मे 
9 ~ 
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पं. र. श्री. कल्याणऋषिजी महाराज 
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श्री अमेल जैन ज्ञानालय 


धुलिथा ४२४००९१ (महाराष्ट) 


सुबोध लघु कथां 


पुस्तक : कल्याण कथा कोष 
{प्रथम भग) {चुं सस्कण) 
पृष्ठ सस्या ~ ३५२ 
प्रकाशक :- 
श्री अमोल चैन दानाय 
~ कल्याण स्वामी रोड 
पो. धुलिया (महाराष्ट) 
चतुर्थ संस्करण 
१९१०० प्रति 
सन १९९४ 
मुद्रकं : 
नदलाल हुकमचंटजी स्णवाल. 
मे. सुणवाल प्रिर, ग. न. २, धुलिया. 


शद्धः : २३४५० 





५४ 
सहूलियत मूल्य : १०० (नेरा रुपये मत्र.) 
सर्वाधिकार सुरित. 


अपक रा 


त 
सुन्वा कहा धम्मकहा लिणंई । 


घमकथा सव कथागो को जीत तौ है अर्थात्‌ उत्तम कथया व्ही क्टौजा 
पक्तौ है. जिससे ध्रमं {अहिसा, सयम मौर त्प) की प्ररणा मिलती टा । 


मागम नाहित्य के चार विभाग किये जाते ह 1--{१) द्रव्यानूयौगः 
(२) गणितानुयोग (३) चरण करणानूयोग मौर (४) कधानृयाग । इनम न 
चथा मुगम हाने से सर्वजन-भोग्य है 1 


मनुष्य प्रारम्भि हौ कथाप्रमी रहाहै । यही कारण है कि अनुभवियों 
न अपना सन्देदय कथा के माध्यम से प्रकट करने का सत्प्रयन किया है जसेः- 


स्नान के वाद क्रिसी अच्छृत के स्प से अपने को अपविद्र मानने वकते 
आद्य गकराचायं ने जव यहु कहा गया -“शरीर सबका अपवित्रहीह 
ओर्‌ आत्मा सवक पचित्र ही टै । मापके हौ कथानानुमार ब्रह्य सत्य है, जगत 
मिथ्या, जीव ब्रह्यही है, दूसरा नही, जो ब्रह्य आपमेदहै, उसौसे मेरे त्र्य 
फा स्रस्पशं टृमाटै तो कौन सा अनथं ह गया ? जहां जरेत है वहां कुमान 
णि भावना कंस रहं सक्तौ दै ? त्तव पन स्नान करने का विचार स्थगित कर 
र अदन को प्रणाम करते हुए वे अपने निवामकी ओर लौट मावे । इन 
ग्रटनामो से जहां जान को आचरणमे नि कौ प्रणा मिलती दहै, वही सत्य 
9 स्वौकारने का साहस रखने कौ भौ (कथा-- १३०) 


दैरमे माने वाल याचक को दूसरे दिन मुह आनका अदे दने वाले 
एधिप्ठिर को समञ्चाने कीदृष्टिये भीमने नगारा बजाया । किंसी सुभटः 
रा पके जनि प्र उत्तर दिया--““मे इय चुशोमे नगार बजा र्हादहकि 
रि वड भाईने काल पर विजय श्राप्ठ करो है, उन्हं कल सुवह्‌ तक अपने 
विन रहने का पूरा विश्वास रै यह सुनते ही व्ययसे तिलमिलाकर 
धिष्ठिरने खाली हाय लौटे याचक के घर दानन्नाला से अन्न तत्काल पूववा 


क्र 


{ड} 


दिया नौचन का कोई भरोसा नही है, इसलिए जितनी जन्दरी मिनन भदो 
खक, उतना परोपकार किया ङाना चहिग्-एेमी प्ररणा इम षटनामे 
मिनती द्वै ।(कया-१३६) 


चांदी मीर सोने के टुकटे उठाने कौ सदाह देने वाने साथियो म-'टतनी 
दूरम दतने दिनों चक जिस न्यहै कामगार म उठये रहा, उमे मरल्ाकेमे चाष 
सक्ता टं ?"-रमा रहने बाले तोदहुवणिक्‌ कौ कयामे गदतो यह्‌ वात कह 
द्रो गर्दै कि कटरूरपन्यी अविवेकी रोग परम्परागत अन्धरवि्यमो ण्व 
मिच्यत्यो मे चिपक रते टै! ममक्षमे जाने पररपौ सम्यक्त्व को म्ीकार 
नदी करते । (कदा २५३) 


कहां ठक निनाय ? “"कत्याण कया कोप क्रा पड प्रय शण्ड आप 
सामने री, सद जानतद कि वास्ना-विनारयधंक अटनी कथा मारित 
ब्रायार मे छाया हमा हं 1 एमी स्विति में मदाचनारवयकं विगुद्ध कण करित्य 
फा जनताकंहायोम पटाने को अवश्यकता अरीन भौव महद्र । तीन 
मौ दरमतीस थु क्पाओ की एष पृस्तकमे उः बावव्यकना जी पूति काणक 
मद्गु प्रासं कियाजार्हाद । 

सदृकयायो के षम व्रिशान मङूल्नरो भाषाको म्ानि-मयारन नधा 
विम्नून कयावन्नु शो मह्षिप्न क्ते का सकन प्रयाम जनभव) मम्पादक कायन 
नीपं मुक दर शो शान्नद्रषाधरः 'मन्यदाम' एम. 0, (मनस्करम्‌) ने नकि), 
स गन्धः ममान है) 


र्‌ 
न्क 
21> 
०४ 
२ 
२५५१ 


| प्रकाशकीय | प्रकाशकीय | 


कल्याण कथा कोपः क्रा यह प्रथम भाग का चतुर्थ 
संस्करण हो रहा है, यह स्पष्ट ही पुस्तक की लोकेष्रयत का 
प्रमाण है 

हमारी संस्था के पर्ग-दर्शने एवं प्ररणरस्रोत स्व. पडितए्त्न 
गुरुदेव श्री कल्याग कऋषिजी महारज साहित्य सजंक ही नही, 
समाज संघरटक, विद्वदरतन चिन्तक ओर ज्ञान प्रसारक भी थे 
। आप अंततक स्थविर अवस्था पे प्रतिक्षण जागरुक एवं कार्यशील 
रहकर समाज को सदस्ताहित्य, स्वाध्याय एवं तान की पहान 
प्रेरणा देते रहते थे । 

आज बढती हई महँगाईं के समय परे भी हम सहूलियत 
मुल्य मेँ पाठकों को सुरुचिपूर्ण, शिक्षाप्रद तथा जीवन निर्माणकारी 
साहित्य दे रहे है, आशा है पाठक इसका सप्रुचित उपयोग 
कर जीवन को कृतार्थं करेगे] 


विनीतं :- 
प्रा. प्रेमसुख कन्हैयालाल छाजेड 
मत्री श्री अमोल जेन जानालय. 
धुलिया. 


सम्पादकीय 


कल्याण करने कटो कूपूकयालो का यह युवियाट मकल प्रम्रर चन्त 
पाण्डतरत्न.मृनि श्री कल्याणक्पिजी मन सार कै भयक परिश्रम करा णनः 


नुक ई-प्रसा्ददहं। दीष -ङौोवनकेप्रारम्मनेहु जापको मो कधाभोन्न 
विधप रुचि रहीट । सपने धामिक प्रतवनो फो पामिकः एव मन्ेरजकः चनानि 
ठ निषु प्रश्मानुसार लाप स्म कथामो का टपयोग कन्त र्हेरह। । 

भापके द्वारा ्बनिति हजारो कथामोमेम चुनी हृद्‌ ग्यारह नौ कपान्ने 
कैलोतेयह 

(१) शनम सष (२) कथाकल्यततः (प्रयम भाग) 

(३) कृ सत्य. कु तथ्य (४) कुद नूनी कृनट दमो 

(५) पूरु मौर शूल (६) मुन्त्िमि महात्मामो (गजान) 

(७-१ १) वक्तृत्वक्खा मे सौज 


(पांच खण्ड) 

(१२-१३) वौरकेथामृत दो खण्ड (गुजरी) - 

(१४) श्रा सृकोधक कया सागर (गृजराती) 

{(१५-१७) हस्तित कथा सग्रह [तीन ण्ट] 

(१८-२०) हरक हार्‌ [कार भाग] 

नम म “दृष्टान्त दिर्दर्यन' नामकः एक सौ एम कथाम शा मनने 
निमसन घकार { दप ६६६ कथाएं कन्याम कथया काद नाम म क्तीन गण्डो 
म एम साध निक्त रही । प्रथम खष्यम ३३१ पया हू 

ध्म कष्टम "स्जोरय'' र ददवा" तकर अक्नयादि शग्म ६६ दविपदा पग 
३२३१ कथाः दीप्‌, दरसनिए य स्याभायिक [कि पिम -किमी विषयं 
दर समके भया हा । (म्सिनन पर स्वमे सद्धति १६ ज्धाणेट, द्म प्रका 
"सवज एर १३, शस्दाम' पर गग १२, कोद्र" एर १३, परापर" पर ११, 
वानर" "वरूता "सद पर १०.१० जगग्पाः "मराल्यण न्दु एर 
५5 सथा ठव विषो पर द्गम कम कजाः ह 


ध 


(७ ) 


प्रत्येक कथामे दो-दो सुभापित र्खे है, एक प्रारम्भे ओर दूनरा अन्न 
प्र 1 १ 

क्श्राको आत्माका मुरध्ित रते हूए प्रत्यक कथाका इस प्रा 
- युनकल्खन श्या गया दँकि कह एकपृष्छमे ममाविष्ट हो जाय) १-२ 
, कथाओं को छोडकर प्राय सभो एक पृष्ठ मेज गडंदै। जाद यह्‌ सग्रह 
॥ पाठको को सुचिकर ओौर्‌ उपयोगी र्गमा । 


णान्तप्रकाश 'सत्यदाचः 


वलब्रह्मचारी, जनाचाय तात्वौद्धारक 
स्व. पृज्य श्री -अपोलक ऋषिजी महारा 


(संक्षिप्तं जौवन-परिचय) 


१ जन्म स्यान: भापाट (मारवा) । 


[1 


२ भाता-पिता--गश्राविका श्रमती हटासाराःं 


अर ध्रमप्रन श्रम) 
ययन्दवन्दजी कनटिपा (साक्षवारठ कड माय, । 


(0 


जन्मत्तियिः-सवत १६३३ भाद्रपद दृष्णा यनुर्यी ङे दिनि प्रातम्‌ 


1, 
1} 
५ 


८ रीक्षाकं समयवायुः-- ग्यारह यप, ५ महन ओर मत्तः 
दिन। 


५ दी्नातियिः~- सदत १९८४ फाल्नन एष्या दूज सरनार । 
दाश्ना स्यान :~--मास्टा (भाषा) 


५ दीक्षा गुरः~-सरल ग्यमावी मृति सो चना स 


= द्रतोसृयो फा मनृयाद सन १६५ 
स्कार पुष्य नशन मै याग मे सदरासद मे द्मार्म क्रिषाम्पाः 
मदन +ह७९ मे परामदात एप्टा एलकमो ङा 


भ 


यि दोक ध 


छ [न ॥ 
स्यति कट नीम ययं : 


र" दन्य मे समाप्त टमा) 


2 दाप्वायपर्‌ गवत्‌ दएच्ट्‌ ज] व्यध्यः भजि ददम गय गष्र 
> सन पन्यम [पष्यष्यन्त्‌ ममा मद ददमाचिन्दका, का नेनिमौप म्द 
ध 1.8); ५; ८ 
तदत दुद धवी का सव्दादायदट श्रदामि [ गदां दा 


+ 441 ६1 ॐ ना ५ 
८. पटक स्-पप्मरातर र्द्म १६६८ प चकर दादयः दः 

# 0 
ककत 1 धमर + पुटत्‌ मुप्तु सष्मन चद यः, वणम 7 


(६) 


होकर अनेकं महत्वपूर्णं समस्याओं को हल करने मे आपने नफल सहयोग 
दिया । 


११. बिहार क्षेत्र :- दभ्षिण-भारत. हैदरावाद, कर्णाटक, व्रेगौर, 
मसूर, महाराष्ट. चानदेड, मध्यप्रदेडा, बरार, गुजरात, कच्छ, काटियावाड 
मेवाड, भारबाड. गोडवाड, देहली, पजाव, शिमला इत्यादि 1 


१२. संयमकाीन जोवन :- आप श्री वालब्रह्मचारी ये । सभी मम्प्र- 
दायो के साधुगण ओर श्रावकवृन्द कौ आपके प्रति सहानृभुति ओर भविति 
थौ । आप शान्त, दान्त, तपस्वी, मनस्वी, नुक्रवि गौर माहिन्यकार थ) 
अपने युग मे एक आदर्श-साघ ङ रूपमे आपश्रौ कौ ख्याति यौ) 


१३. साहित्य सेवा !- आपश्री के हारा सम्पादित, सककति, अनदित 
जौर रचित ग्रन्यो की कुल मस्या १०२ ह । इनकी कुरू प्रतियां १.५६, २२५ 
प्रकादित हुई । इन ग्रन्यो की मल (प्रस) कापी कं पृष्ठो कौ सल्या लगभग 
पचास हजार थी । 


१४. न्िष्य समुदाय :- आपके उारा दीक्तित १४ कुल जिष्य थे । 


१५. संयलकाल :- पूज्यश्चोजी कुल ४८ व॑ ६ माह १२ दिनः तज ¦ 


मयम पयय का प्रमन्नता पूवक पालन करते रहे) 


१६. पुण्यतिथि - सवत्‌ १६६३ कँ दूसरे भाद्रपद की कुप्णा चतुदंगी 
को अर्थात्‌ १८ सिनम्बर १६३६९ कौ उदय रत्रिको ११।। वजे धच्छिया 
( परिम खानदेश) मे समाधिपूर्वक शान्तिके साय पृज्यश्री ने महा प्रयाण 
क्याथा, उस ममय आपकी मायू साठ वषनौदिनकी थी) 
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॥ । ५. 


ध! अनुकम 


(कथाकेगीपकोकाजोक्रमांकर वहो मका पष्ठांकमारै।कया 
श्रमाक १२० पष्ट १२१ परह । अतः १ पृष्ठ बदुाकर क्रम देख }) 
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६ अ्मयौं ३२ अनेकान्त १५ अभिमान 
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श्री कलव्याणनच््षिनी 


चौय अ 
१:अ 
क्या वड चोरदछोटेचोरोंको फांसी पर र्टकातेर्ह? 
हाँ, इगलिशमे इस आशय की यह्‌ कहावत प्रसिद्ध है--&८२ 
पा५९७ मष [ष्ट च€५८ (ग्रेट्‌ धीन्ज हेग लिटिल धीन्ज) 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये-- 
किसी शहर में एक सेठ के घर कोई ब्राह्मणी रसोई बनाने जाया 
करती थी । वह्‌ हमेशा भीगे हुए (गदे हुए) आटे का एकं लोया अपने 
कपडो मे छिपराकर ले जाती ओर धर कर उसकी गोटिग्रां दनाक्रखा 
च्या करती थी । एसा करते हुए उसे कर्द दिन तीतं गये । 


एक दिन रोया छिपा रही थी कि सहसा ब्राह्मणी पर सेठ की 
नजर पड गई । सेठने इस चोरी का रहस्य प्रकट करने के लिए एक 
उपाय सोचा । उसके अनुसार रसोईघर मे जाकरसेठजोरसे 
चिल्ला उठा--मांजी! मांजी। आपके कपड़ो मे विच्छ्‌ ।'' 


यहं सुनकर ब्राह्मणो एकदम खड़ी हो गई, वह्‌ अपने कपड़े ज्या 
रही धी कि सहमा आटे का गोका जमीन पर गिर पडा । सवके सामने 
उमकी चोरौ पकड़ गई । पोल खुलने से वह्‌ बहुत लज्जित हुई । अ 
का वह्‌ गो्ा उपे सचमुच विच्छ्‌कीतरहही काटने ख्गा। अपने कृत्य 
के लिये उसने सेठजौ से वार-वार क्षमा मांगी किन्तु उसे क्षमा नही 
भिर सकी । उसे कामसे अलग कर दिया गया । उसी दिन किसी दूसरी 
ब्राह्मणी को वुलाकर उमे रसोई वनाने का काम सौर दिया गया । 

चोरी के एसे दुष्परिण।म देख-सुनकर सभी को अचर्य ब्रत अगीकार 
करना चाहिए, चोरो को रंगे हाथो पकडना चाहिए 1 । 

चौरेगतेवा किमु सावधानम्‌ ? 

(चोरके चके जाने पर वया सावधानी ?) ऋ 


€ 
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चोरी अकीरिकर दै-अनार्याचरण है-सदा साघुओके द्वारा निन्द- 
नीयदै? लिखा ह-अदत्तादःणं अकि्तिकरण अणज्जं साहुगरहणिञ्जं ! 

कोई दृष्टान्तं ? सुनिय-- 

मण्ड्क नामक दुदेम्य चोर की तला मे फटे-पुराने वस्व पहने 
राजा को किमो पुराने मन्दिरमे वंठे देवकर आधी रान क्रे ममय 
किसी ने सहसा कटहा--कौन हो तुम 7?" राजान उत्तर दिया 
एक गरीब परदेशी ह" । इस पर आगन्तुक ने कहा--"नो चनो मरे 
साथ, मे तुम्हारी गरीवी मिटादेता हूं 1" 

राजा आगन्तुक के साथ चरु पडा 1 वहमंदरूकदीथा।दोनोनं 
मिक्कर चोरी कौ 1 माट उठाकरवे एक पुराने वगीचे में गगरे । जरा 
मण्डूक चोर अपनो वहन के साथ रहा करता था । मण्डूक ने आगन्तुक 
को अपना अतिथि वत्ताते हुए बहन से कहा कि इनके पेरधो डान्दो। 
वहन राजा को कुए के पास ठ गई; परन्तु उक्तके रग-रूप-स्पने स 
प्रभावित होकर बोली-मेरे भारईने चिषे श्ब्दोमं जापको कुएम 


धकेख्ने कौ अनादी दै, किन्तु लक्षणों से अपि कोई महापुरूप जान, 


पडते है; इसलिए मे आपको वचाना चाहती हूं, अप चुपचाप यहां । 
भाग जाइये । राजातेजी से भागकर महुरु मं जा पहुंचा । इधर वहन 
थोड़ी देर वाद जोर से चिल्लाई-'भाग गया । पकड़ { “मण्डूक 
पीछा किया; किन्तु राजानजरहीनअया। 

दूसरे दिन मण्डूक एक जुखाहा वनकर वस्त्र वन रहा था । राजाने 
चेहरे से उमे पहिवान कर राजमहक में सादर बुलाया, कटा कि यदि 
आपको कोई आपत्तिनदहो तो आपकी बहन मे मे विवाद कर सकता 
हं । मण्डूक ने स्वीङृति दे दौ । विवाहित होकर राजा ने अपनी नई 
रानी कौ सहायतासे चोरी क्रा सारा मार मटर मे मंगवा लिया, 
फिर मण्डूकं को दण्ड देकर माल मालिको के पासं पहुंचवा दिया । 
चोरीकाण्ेखादही कुफर होता दै । 2 
प कल्यण कया कोय 
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क्या लोम मनुष्य करो अन्धा वनादेतादै। 
दाँ, म्‌खं पश्री दाना देखता है" फन्दा नदी 
ग< एना णाप 65 पौल हामाप एष प्र०त प आन्य. ( दि 
फुन्ििय वडंश्ौजदिग्रेन वट नाँट दि स्नेयर) 
कोई दुर्टान्त † 
सुनिय- 
णक वान्टक चोरी के अपराधमे रग हाथों पकड़ा गया । वह्‌ जेल 
मे डा दिया गया, उत्तकी मां उमे देखने आई, परन्तु पूत्रनेमातामे 
मिलने की अनिच्छा प्रकट की । इससे जेर को आङ्चयं हुआ । माता 
ने ब्रहुन निडगिडा कर प्रार्थना कौ कि एक बार किमी तरह्‌ मुदे अपने 
पृत्र क्रा मुंह दिखा दीजिए । जेलर ने अपने आदमि्यों से पकडवाकर 
जवग्दस्ती माताके सामने उम उपस्थित किया । वालक मांके सामने 
पाठक्रमकवडाट्‌ा गया । 
जव्टर्‌ ने इम विचित्र व्यव्हार का कारण पृद्ा-तो उसने बताया 
क्रिप्रारम्भमे एक दिनम एक कूँंजडेको टोकरीमे चार आम चुरा 
करधरन्ायातोमां ने गावाद्योदी। धीरे धीरेमेचोरीकी कना 
मोख गया जौर वड़ो चोरियां करने च्गा। यदिर्मानेप्रारम्भमे चुराये 
गप्रे चार आमो को मसलकर फक दिया होता ओर उनके लिए चार 
चपते मेरे गालो पर कसकर ल्गादी होनी तो मेरी आज यह दरदा 
 नहोनो,जोहूुद्रहै। यहमेरी मां नही दुष्मनहै, इसी के प्रोत्साहन 
मेभ पक्का चोर वनकर अपमानित हुहुं; इसीलिए मे इसका मुह्‌ 
` देग्वना नही चाहता । 
जेर ने सोचा किकदीकोसुधारनादही जेल का उद्रेष्य है, यह्‌ 
कंदी मधर चुका है, क्योकि इमे अपने दुष्कृत्य का पर्चात्ताप हौ रहा 
। है । उसने राजामे सिफारिश करके उमे जेल से मुक्त करवा दिया । 
| “मियां चोरे मूठे । अल्ला चोर ऊंटे 
, सजौयं 


~ 


॥ 
॥ 


श: अदौ 

च्यासंसारमेचोरीकी भरमार? 

हो, णक गुजराती कवि के शब्दो मे- 

चौर चोरे चोर ए तो चारे वाजू चोर । 

कोई धन चोर कोई मन चौर कोद कोना कपडा चोर । 

चोरोसे भरे इस संसारम जौ अचौयं ब्रन अंगीकार करके 
प्रामाणिक जीवनं व्यतीत कर्ते है, वे युखी रहते दै । 

कोई दृष्टन्तं ? 

सुनिये- 

एक जेन साधु का चातुर्मास मन्दसौर मे था-उम समय की घटना 
दै । एक भाई दर्शन के किए उनके पास गया । उसके पास एक शीशी 
थी 1 उसे वह छौटते समय वह (ध्मेस्थानक मे) भूर गया । 

जेन साधु को यह्‌ जानने की इच्छाहूरई कि देखे इस गीश मे क्या 
है; परन्तु उसी समय उन्द साधुदीक्षा के समयली हुई अधनी प्रतिजां 
का स्मरण हौ भाया- । 

°“ सष्वाओ अदिन्नादाणाभो वेरमणं |" 

{सब प्रकार के अदत्तादान से विरत होता हूं) अदत्त (जो नही 
द्विया गया है, उस) के आदान (ग्रहण) से व्रत भग होता है, फलस्वरुप 
साधुने उसे नहीं छुभा । दूसरे दिन वह आदमी आया । उक्षकी शीशी 
ज्योकीत्यो उसी स्थानपर रखी मिरी । उमने कटा कि इस शीशी मे 
तेजाब भरा धा। यदिकोई इसे द्‌ केतौ तो उसकी उंगलि्यां जल 
जाती । अच्छा हुआ, जो आपलोगोमेमे किसीने उसे नही द्ुजा । 

धमं -एवं हतो हन्ति 
धर्मो रक्षति रक्षितः । 

(यदि धमं कां त्याग किया जाय तो. वह्‌ मार उक्ता मौर 
उसकी रक्नाकीजायतोक्ह्‌भौ रक्षाकरतारहै) 4 

= फल्याण कथा कोष 


न पू 


| 


© 
५: अद्धो 
क्याकी हुई चोरी किमी तरह्‌ बूर जती? 
दा-क्योकि दुनियाभरसेचोरीकीबातभठेहीचलिपाली जाय, 
मनमे नही चछ्िपाई जा सकती । मन सभी शारीरिक चेष्टाओंका 
प्रेरक होता दै, इमकिएि किसी-न-किमी तरह व्रातब्बुल ही जतीदहै, 
कटावन भी टै- 
“मन छ्रानी चोरी नही होती 11" 
कोई दुष्टान्त ” 
सुनिये 
एक गिक व्रात दै । एक सेठ का धर एमे पडौमियोकेबीचधा 
जोदाद्रौ रण्बनेथे 1 एकर वार उनके घरमे चोरी हुई, उन पड़ीसियो 
प्ररहौ शका थी । पुकि मे शिकायत करके मेठने पाँच-सात व्यक्तियों 
को प्रकडवा दिया । चोरो उनमेसेकिसीएकनेकीथो, सवने नही) 
बादभाह चाहते थे कि किमी तरह अमता चौर क्रा परता लगाकर 
उमीकोमजादी जाय। चोर पकडने का कायं उसने वजीर को मौपा। 
वजीरने सको एक कतार मे खडा कर दिया, फिरकटाकिमे 
णुकं जादू जानता ह, उससे असली चोर का तत्काल पता चरू जाता 
दै ।आपलोगोमेमेभी चोर एक दही आदमी ह । मञ्चे पताल्ग गया 
है कि वह कौनदहै, क्योक्रं मेरे जादू के वरल पर उसकी दाढ़ी मे तिनका 
पदाहो गयाहै। 
वजीरने यह्‌ बात इतने आत्मविष्वास के साथ कही कि असली 
चोर कपि गदा ओौर उसने त्तिनका निकाल फेकनेके किए दादी पर 
हाथ फिराया, परन्तु इमी व्रात से वहु पकड मे आ गया । वंसे जाद्रूके 
वलपरही दादरी मे तिनके पदानही हुआ करते । वजीरनेचोरको 
कडनेके लिए एक चाल चली थी, वहु सफल रही ओर उसी दिनसे 
यद्‌ कटाव्रत चल पडो- 


“चोर को दादो-मे तिनको ।। > 
अचौयं 


< 
द: अध्ोयं 

क्याचोरी दही संकटों काप्रमुखकारणदहै? 

हा, जो चोरी नहीं करता-अदत्त को ग्रहृण नहीं करता, वह्‌ 
विपत्तियो का त्याग करदेता है अर्थात्‌ सकट से अपने आपको वचा 
ल्ेताहै- ` । 

परिटूरति विपत्ति 
यो न गृहणात्यदत्तम्‌ । 

कोर दृष्टान्त ? 

सुनिये- | | 

मेवाड़ के एक महाराणा के पांव के अंगूढे से सोने की एक अंगूठी 
रात्त.को पहरेदारने चुराली) महाराणा अधंनिद्रित अवस्थामे धे। 
वे समञ्च गये कि अंगूठी चुराईजारही दहै; फिरभी चोरी की वृत्ति 
पदा होने का कारण जानने के लिये वे उस समय चुप रहे । 

दूसरे दिन इसी प्रयोजन से भेजे गये गुप्तचरों ने सूचित क्रिया कि 
उसकी पत्नी के प्रसूति खचं के लिये उसे धन की आवर्यकता थी । 

कु दिनो वाद धन की व्यवस्था करके पटरेदार अंगूठी लौटने 
अया । रात को स्पशे पाकर राणा ने वनावटी गुस्ते से कटा~क्या 
अंगूठी चुराने आया है?“ 

चोर नै कहा-““चूराई हुई अगूढ लौटने आया हं, आकस्मिक 
आवश्यकता पड जाने से मजबूर हौकर मुञ्चे यह चोरी करनी 
पडी थी 1 

राणा-'“मे जानता हुं; परन्तु चोरी आखिर चोरी है-दण्डनीय 
अपराधहै, करू से तुम्हारा वेतन दूगना कर दिया जायगा-यही 
तुम्हारे लिए दण्ड है 1” पह्रेदार ने धन चुराया तो अपनी. उदारता 
से राणाने पहरेदार कां मन चुरा लिया) 

कदम- कदमपर हँ खड, जगमें धन के चोर। 
ऊेकिन विरले ही यर्हा, मिलते मन के चोर ॥ ऋ 


६ कल्याण कथा कोष 


॥ 


भ, ओ 
७ : अचय 
क्या चोरी से अपयन होताहै? | 
 हांचोरीसे गुण गौणो जाते दै-विद्या विडम्बित हौती दहै, 
वदनामी सिर पर सवार हो जाती है- 
गुणा गौणत्वमायान्ति, याति विद्या विडम्बनाम्‌ । 
चौयेणाकीत्तंयः पुमाम्‌, श्षिरम्यादधते पदम्‌ ॥ 
कोई दुग्टन्त ? 
सुनिये- 
मोरवी गहर को वात है । एक दयान सेठ की दूकान पर एक 
भिखारी आटा मांगने आया 1 उसने कहा किं दो घंटे वाद घर पर 
आना, यह दूकान दहै! टीकदो घण्टे वाद सेठजी धर पर पहुचे ¦ वह्‌ 
भिखारी भौ आ पहुंचा } उसने मौका देखकर एक तपेखी चुरा खी । 
सेठ ने यह्‌ देख लिया था । उसने आटा दान करते हुए भिखारी से 
कहे - "भाई । अटेकेसाथयघीमभी ठेते जाओ; अन्यथा वारियां 
चृपड़ोगे कंसे ? "' 
भिखारी ने कदा-'“किसमे सूं ? "" 
सेठने चुराई हुई तपेखी भिखारी की ्ोी से निकार कर उसे 
घीसे भर दिया! 
भिखारी ने अत्यन्त छज्जित होकर भविष्यमें कभी चोरीन करनं 
की प्रतिजा करली । 
एकस्यकर क्षण दुःख मार्यमाणस्य जायते ? | 
सुपूत्र पौत्रस्य पुन -र्यावज्जीव हूते धने ॥ 

(मारे जाने वाले अकेले जीव कोक्षणभरके किए दु.खहोतादै; 
परन्तु जिसका धन चुरा लिया जाता है, उसको, उसके पूर्वोंकोओौर 
पौत्रो को जोवन भरके लिए दुःख होता है!) ॐ 
अचौयं | ७ 


चोय 

(किति | 

न्या चोर दण्डनीय होतादहै? 

टा; पेट भरनेके किप्‌ जितना कुछ जरूरी टै उननेप्रही प्राणी 
का अधिकार है, उसमे अधिक पर जो अपना अधिकार समन्ता रै, 

ह चोर दण्डका पात्र है-- 
यावद्‌ श्रियेन जठर, 
तावत्स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिक योऽ्िमन्यन, 
म॒ म्तेनो दण्डमर्हति ।। 

कोई दृष्टान्त 7 

सूनिये-- 

पठित वनारसीदासजीके घरपर रातकोनौ चोर घुसे । काली 
मिचंकादढर देखकर सवने अपनी गठरियां बोधक्रर परस्पर एक दूमरे 
की गटरी उठ्वा दी, परन्तु नौ्वां एक चोर अपनी गठरी के पास वडा 
रहा, उसे कौन उठ्वाता? शेष अन्य आठ चोरो.-के मग्नक्र पर गठ- 
रियांल्दीथी,सोवेतो सहायता कर नही सक्ते थे, एमी स्थितिम 
पण्डितजी ने यह्‌ काम किया । चौर च्य पड़, क्रिन्तु मार्गम उन्द्‌ 
विचार आया कि आखिर नौवे भाई को गठरी उठ्वाने बाला था 
कौन? उसका पता सगनेकेकिएवे फिर मे घर अग्ये, पंडितजीने 
कहा कि नौने चोर को दगा देखकर मृक्ने दयाओआं गई थी. इमटिए 
उसकी गठरी मेने उव्वादी थौ! एक चौर के प्रति इतनी सहानुभूति 
देखकर सवका दिल वदल गया, उन्होने माल नतो टौटाया ही, भविष्य 
मेचोरीनकरनैकी प्रतिन्ञाभीलेली। 

अदत्त नाददीत म्बम्‌ 
परकीयं क्वचित्पुधी । 
(न दिये हुए वराये धन को बुद्धिमान क्भौीनदे।) 
ऋ 


~} रूल्याण कषां कोप 
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गेयं 
€ : अदं 

क्या असन्तोष से दुखी प्राणी ही लोभ से कलृषित होकर चोरी 

करता है " 
, हों; उत्तराध्ययन सूत्र मे छि है-- 
अतुटिष्दोसेण दुही परस्स 
रोभाविले आययरई अदत्तं । 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये-- 

एक महिला की वचपनसे ही चोरी करने की आदत पड गई थी । 
जहाँ कटी भी वह्‌ जाती, कुख-न-कुड उठा ही लात । उसका पत्र माँ 
कौ इस आद॑त से बहुत परेशान था । एक वार विवाह्‌ के अचपर पर 
निमत्रण पाकर पुत्र अपनी मां के साथ ननिहार गया । मागं मे उसने 
माँ को अच्छी तरह समज्ञा दिया कि वह अपने को संयमित रखे- 
एेसानटहो किधर कौ इज्जत सवके सामने धूमे मिक जाय। माँने 
कठा कि वाह मे कोई पागल थोड़ंहीषहूं, जो घरकी इज्जतकाभी 
खार नही रखुंगी । दोनो उत्साहपूरवंक विवाहोत्सव मे शामिक़ हुए । 
उत्सव समाप्त होने के वाद जव वहुन-बेियोंको विदाई दीजा 
रही थी, तभी मौका पाकरर्मां ने दो-चार व्लाउज पीस उरा छिये। 
वेटे की उम पर नजर पड गई, त्कार उसने टोका- “मँ! यह्‌ 
चोरी क्योकररटीहो?" माँबोली-"म चोरी कहांकररहीहं? 
अपनी आदत को थोड़ी-सी खेराकदेरहीहूं॥'' 

विशन्ति नरकं घोर, दुं खज्वाराकराकितय्‌ । 
अमत्र नियतं मूढाः, प्राणिनदचौर्यचविताः ॥ 

` (चोरी से चवित (कुचे) प्राणी मृद होते ह । वे निरिचत पसे 

दुख रुपी ज्वाला से भयकर-दएुते घोर नरक मे प्रवेश करते दहै!) 
ॐ 


र 


+ 
१० : अधौ 
वेया चारी अपयश्चकारक अनायं कमं 
टां, यह्‌ सद "भले आदमियों के हारा निन्दनीय है- 
अदतादाणं अक्रिनिकरणं अणजञ्जं सथा साहूगरहणिज्ज ?' 
कोई दष्टान्त ? 
सुनिय- 
दादाजी कोडदेवं शाहजी के राज्य प्रवल्धक थं । निवाजौ क 
जीवन में अच्छे, संस्कारो का श्रेय उन्दी कोदिया जाता है । जिसका 
जीवन स्वयं सुसंस्कृत हौ, वही दूसरो के जीवन को चुमस्कारसप्पत्त 
बनाने मे सफर हो सकता दहै । आपको मुनक्रर आच्चर्यं होगा किव 
जो अंगरखा पहनते थे, उसकी एक वहि आधी रहनी थी, जो उने 
सुस्त जीवन का प्रमाण थी । कंमे ? 
वात असलमेयोदटूरई्‌कि श्रमण करते हुए कोडदेव ने भूमे 
एक वार शाहूजी के उ्यानमें से एक फूल तोड लिया, वाद मे उन 
विचार आयाकि यह्‌ कायं तो चोरीकाहै। फिर पतते हए 
उन्होने यह्‌ निर्णय क्रिया कि जिस हाथसे फएूकु तोडा गयादै, उम 
कटवा दिया जाय, वे हाथ कटवने कीः तैयारी करदही रहे षे 
जीजाद)ईने यह्‌ खवर पाते ही वर्ह पहुचकर नडी मुर्किल से समक्षा- 
लृश्चाकर हाथ के वदे अंगरखे की आधी वाहि कटाने को उद 
हमत कर चल्या। तवसे जीवन भर कोंडदेवने वैसा ही अंगरखा 
पट्निा 1 
वनेऽपि सिहो-मृगमांसभक्षिणौ बुभुक्षिता नैव तृण चरन्ति । 
एवं कुलीना न्यसनाभिभूता न नीचकर्माणि समाचरन्ति ॥ 
(पशुओं का मांसं खाने वाङ सिह जगल में भूखे रहने पर भी 
धास॒ नही खाते, इसी प्रकार कुलीन (उच्चवंशीय) व्यक्ति संकटों से 
धिरकरभी कभी नीच कर्मं (चोरी मादि) नहीं करते ।) 







१० कल्याण कथ्रा कोष 


र ८ 4 उ {हदज्जनं 
९.९ जत 
क्याक्िसीभी चीज क्तौ अति दुरी होती टैः 
ह, इमोलिए अति को सव जगह छोऽने के चिएु कहा जाता 


[५ 


अति सवत्र वजंयेत्‌ | 

कोई दृष्टान्त 7 ` 

सुनिये- 

एक राजा सगीत का अत्यन्न प्रमी था । उसने सभी कर्मचारियों 
को अदेलदे दिया कि यदि किमी को मुक्षमे वात करनीहौतो वह्‌ 
मगीतमेदही करे] 

एक दिन वरे क्रिसी व्रगीचेमे घ्रूमने गये करि इधर उनकरे मर्हलमे 
आग कग गंई्‌। चाकर नानपृूरा नैकर भागा-भागा वगीचे मे पहुंचा । 
व्हा दानपूरकरे नारो को मिलान के वराद आलाप, तान ओर पलटों 
का प्रयोग करते हुए आधे घ्रण्टेम इतना कट्‌ पाया- 

“राजाजी! तोरे महलमे आगल्गी `` '' तव तक इधर महल 
जलकर राखहौ गया । राजाजी अपने चाकरो को आग वृन्लाने का 
अदन हौ नही दे पाये । महल खोकर उन्हे अकल आई । उन्होने प्रत्येक 
समाचार सगीतमे सुनने ओर मगीतमेदही वातचीत करतेका 
अ्देन वापिस ले लिया । खजानेके धनस उन्हे रहने के लिए दूसरा 
महर वनवाना पडा । नंगीत मे सचि होना बुरा नही है; परन्तु उसमे 
अत्यासक्ति वरी है। 

अति का भला न वरसना, 
अति की भली न धूप्‌ । 

अति. का भना न वोलना, 
अति कीं भली नत चूप॥ 


अतिनजंन ११ 


१२ : अधिकार 


अधिकार का पद पाकर जो उपकार नही करता, क्या वह्‌ 
धिक्कार का पाच रहै? 
हा, 
अधिकारपदं प्राप्य, नोपकारं करोति यः । 
अकारस्य ततो खोप. ककारो द्वित्वमाप्तृयात्‌ ॥ 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनियं- 
फ्रान्ख की राज्यक्रान्ति के समय एक घृडसवार सेनापति संनिको की 
एक टकड़ के साथ मोर्चा सभाल्नेके लकिएचलाजारहाथा। मागंमं 
एक.पेदल संनिक ने दूसरे से कहा कि हम लोग पेदल चल रहे है ओर 
सेनापति भाराम से घोड़े पर वैठा है। यह सखुसर-पुसर किसी तरह 
सेनापति के कानमे पड गई । वह तुरन्त उस संनिक के पास जाकर 
बोला कि भाई। मे घोड़े पर वैठे-वेठे थक ग्यां थोडी देर तुम्ही 
वेठो . किन्तु सभी साथी सैनिक तुम्हारे भरोे रहैगे, उन्ट ठीक मार्ग 
देन करते रहना होगा । पैदल सेनिक घोडे पर सवार हो गया, थोडा 
ही देर वाद दात्र प्रक्न से एक गोटी आई ओौर घुडसवार उससे घायल 
होकर नीचे गिर पड़ा । सेनापति ने उसे समन्नाया कि पद आने पर 
आराम भी मिता है ओर जिम्मेदारी भी बढ जाती है, पद काटो 
का ताज हाता है आदि; ओर फिर्‌ तत्काल घोडं पर सवार होकर 
सैनिकों को ठीके दिशामे ठे गया) 
उ्तं पदमवाप्य योरुघु-हैल्येव स पतेदिति त्रूवन्‌ | 
नेखुशेख रगतः' वृषद्गण-र्चार मारुतधुतः पतत्यध ॥ 
(नीच व्यक्तिऊंचा पद पाकर गीध्रदहौी गिर जाता है-एेषा 
कहता हुआ पहाडं कौ चोटी पर रहा हुआ जट विन्दुओं का ° 
समूह्‌ हवा के ज्ञोकि से नीचे गिररहादहै।) 


भ १. कल्याण कया 


१३ : अध्विकार 
क्या अधिकार उपकारके किए होताटै? 
हों; अधिकार का पद पाकर जो उपकार नही करता, उसके 
अधिकार" मेमेअ' कालोप होकर क' कोद्वित्वहो जाता 
अर्थात्‌ एसा व्यविति धिक्कार का पात्र बन जाता है- 
अधिकारपद प्राप्य 
नोपकारं करोति यः। 
अकारस्य ततो लोपः 
केकारो द्वित्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
कोई दृष्टान्तं ? 
सुनिये- 
एक वादशाह्‌ अपने अधिकारके अभिमानमेचूर था! वृहुएक 
महात्मा के दर्शन करने गया । दशेन ओर्‌ प्रणाम के वाद उसने प्राना 
कीकिमेरे कए कोई सेवाक्रा्ये हो तो बत्ताइए । महात्माजीनेभी 
मस्काराते हुए कद्ा-“आप वहुत अच्छे समय पर आये, आस-पास 
ये मक्वियां बहुत देर से भिनभिना रहीह जरा अप इन्हंहटा 
दीजिए ५ , 
बादगाह्‌ ने कहा~'यह्‌ तो मेरे बस की वात नही है ।' 
महात्मा-"मक्खियों पर भी जिसका वस नही है-अधिकाद 
नही है, उस्तका व मनुष्यो पर कमे हौ सकता है ? उसका अधिकारः 
देश परे कंसे हो सकता है? जौर जिसके पास अधिकार नही दै, उससे 
कोई वेस्तु कंसे मांगी जायं ?" 
वादराह्‌ को अपनी तुच्छता काभानटो ग्या। 
वह्‌ विनयपूवेक उन्हे प्रणाम करके चला गया । 
माण विगयविणास्षणो 
(अभिमान विनय का नाश्कहै!) ` 


अधिकार १३ 


१४ : अनशन 

क्या सारे रोग पेट करी गडबड से पैदा होते है? 

हो; भोजन का व्यवस्थित पाचन न होने एर ही रोगों का जन 
होता है- 

अजीणं प्रभवा रोगाः । 

कोर दृष्टान्तं ? 

मुनिये- 

कहते है, एक वार अदिविनीकूमारों ने महान्‌ वैच वाग्भटे 
पूछा- 

अभूमिजमनाकाराम्‌, ६ 
पश्यं रसविवजिनम्‌ । 

सम्मतं सवेनास्नाणाम्‌, 
वद वेच ! किमौषधम्‌ ? 

(हे वैद्य । किमौ एमी दवा का नाम वताओ, जौ न जमीन पर 
पदा होती हौ ओौर न आका मे, किन्तु जो पथ्य हो, स्वादरहिितिहौ 
ओर सभी धास्व जिसका समथन करतेहो) 

वाग्भट ने इस पर थोड्धो देर विचार किया। प्रारम्भ में प्रत्न एक 
पेटी जसा विचित्र ख्गस्हाथा। परन्तु धीरे-धीरे वह मुटक्षता 
गयां । उन्हे समन में आ गया करि अनशन, उपवाम या रक्घनही एमी 

ओषधि हो सक्ती है जिसमे अभीष्ट समस्त गण हौ, बोने- 
अभूमिजमनाकालम्‌ 
- पथ्यं रसविवजितम्‌ । 
पूर्वाचार्येसमाख्यातम्‌, 
लंघन परमौषधम्‌ । 

(र घनही वह्‌ श्वष्ठ ओषध रहै,जोन भूमि पर उत्पन्न होतीहैःन 
आकाल मे;साय ही जो पथ्य है-स्वादहीन है ओर पूर्वाचार्यो दवारा 
समित भी 1) 


1 ` कल्याण कभा कोष 


९४५ : अवसित 


द्यम जव तक म्‌उनाहो, तभी तक्र व्रिषयो से मुख मिक्ताहै 


॥ ४ 1.7 ॥ 


क्या 

हा, तत्त्वों के विवेको मन मे कटां विषय, कहां युख ओर कर्टां 
परिग्रह ? 

दधति तावेदमी विषया सुखम्‌ स्फुरति यावदियं हूदि मृद्ता। 

मनमि तत्वविदां तु विवेचके क्व विपयाः क्व सुखं क्व पांरग्रहा ॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये 

वेष वद कर घूमते हुए सचिव ने जव यह्‌ सुनाक्रिवापवेटेको 
नारीफ करताही है; इसमे कौन सी वडी वात हुई ? एसा कोई सुनार 
गह्‌ रहा थातो उन्होने दूसरे दिन राजसभा मे वुखाकर उस सुनार 
प कहा-““लो तेल से भरा यह्‌ सोने काकटोरा, इसे हाथ मे लेकर 
परे नगर मे चक्कर लगा आओ, एक वृंदभी गिरीतो तुम्हारा सिर 
गीचे गिरा दिवा जायगा 1" 

मागे में स्थान-स्थान पर संगीत ओर नृत्य के कार्यक्रम आयोजित 
केये गये थे. फिर भी मूनार एक वूंदभी छ्छकाये विनापूरातेलका 
कटोरा केकर राजमह्रु मे कौट भाया । सचिवने वही कटोरा उसे 
परम्कारमं देते हुए कहा कि जिस प्रकार मृत्युके भय से तुम्हारा 
व्यान ते पर केन्द्रित रहा, उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती सकप्तारमे रह 
कर भी संसार के सखो से अनासक्त रहते हैँ; इसीकिए वीतराग प्रभु 
कपभदेव उनकी प्रशसा करते ठै । यह्‌ पुत्र कौ प्रशंसा नही; बल्कि 
किसी अनासक्त राजा कौ प्रसा है। 

ब्रहयन्रष्द्रमृग्य भाग्य विषयेषु वैराग्यम्‌ । 

(ब्रह्मा, इन्द्र ओर शकर भी जिसे ददते रहते है, वह्‌ विषयों के 
परति अनासक्ति बहुत बड़ भाग्य से मिच्तीदहै।) 2 
पनास्विति १५ 


१६ : अनाघप्ति 


क्या अनासक्त व्यक्ति अपन शरीर पर भी ममता नही रते! 

हा. दशवेकालिक सूत्रे कहता है- 

अवि अप्पणोवि देहम्मि नायरन्ति ममाइयं । 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये-~ 

राजा जनक को वड-बंडे ऋपि- पहूर्षि भी उसश्रमय "विदेह कषा 
करते थे । मंत्री को उनके इस विशोषण का रहुस्य समञ्च मे नही आया 
था । उसने पृछा-"महाराज !{ देह मे रहते भी अप विदेह (चतरिना 
शरीर वाले) कंसे 7?“ 

राजा ने कहा-' कछ आप भोजन मेरे साथ करेगे, आपके प्र 
का उत्तर आपको उसी समय सिल जायगा 1" | 

दूसरे दिन सारे'नगर में डिढोरा पिटवा दिया कि मन्त्रौकारएषा 
अपराध पकडनेमे आया है कि जिसके दण्डस्वरुप कल भोजन के एफ 
घण्टे बाद फांसी दे दी जायगी । इधर राजा ने भोजन में व्यजन विना 
मसाठे का मौर मिठाई विना गुड कौ फीकी-फीकी वनवाई । यथा 
समय भोजन कराने के वाद मन्त्री से जनक ने पूछा-“भोजन कंसा 
लगा ? '' मन्त्री ने कहा-““जच्छा ही होगा; केकिन मृ तो एक घण्ट 
वाद मरना है; इसलिए मेरी जीभ स्वाद लए विनादही भोजनक 
पेट मे धकेकती रही 1" राजा ने कट्ा-'अपको फासी नही रगेगी, 
आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह्‌ धोपणा कराईगर्ईथी ममी 
निरन्तर मरण का स्मरण करता रहता हूं, इसलिए देहके भोगों मं 
कोई स्वाद नही अता । यही कारण हैकि देह मे रहते भी रोग मूत्र 
विदेह कहते ह 1" 

ममत्त छिदएु ताए, महानागोव्व कचुय । 

, (जिस प्रकार अजगर कचूककात्याग करता दै, उसी प्रकार 
साधक ममता का त्याग करे 1) ॐ 
` १६ कत्याण कथा कष 


१७ : अनासक्ति 
क्या ममतादहीदुखकाकारणदहै? 
हा. जिस वस्तुमे ममता होती है, उसमे मून्चेदुखहोतादहैओौर 
जिस वस्तुकी मै उपेक्षा करता हूं, स्वभाव से सन्तुष्ट होकरःउसीये 
मे प्रसन्न रहता हूं-एसा एक कवि ने कहा है- 
यस्मिन्‌ वस्तुनि ममता, 
मम॒ तापस्तत्र तत्रैव । 
यतवरैवाऽहमुदासे, 
तत्र मृदा से स्वभावसन्तुष्ट. ॥ 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
महात्मा रव्वी किमी काम से कुछ दिनों के किए अन्यत्र गये हुए 
थे । इधर उनके दो पूवर किसी दुधेटनासे मर गये थे । वच्चो की माता 
विरवरिग्रा भी महात्मा की तरह तत्त्वज्ञ थी; फिर भी पुत्रों आक- 
स्मिक निधन से वह्‌ शोकाकुल हो गई! कु समय वाद उसने अपने 
आपक्रो समञ्ना लिया कि जन्म मृत्यु का प्रवाह कोई रोक नही सकता, 
सयोग के साथर वियोग लगा ही हज है । उसने दोनों पूत्रो के शव एक 
केमरेमे रख दिये । कुछ समय वाद जव पति आया तो मुस्कुराहट के 
साथ उसका स्वागत किया। मानो कुछ हुआ हीन हो, फिर पूरछा- 
“अपने घर किमो की धरोहर है-क्यामे उसे कौट द्‌?” महातमा 
रव्ठी ने का~ “तत्का खटा दो 1” फिर वद उस कमरे ये दोनों 
वच्चो के इव उठा लाई! महात्मा उन्दँ देखकर चकित हो गये । 
विरवरिया वोकी- “खृदाने दिये ओर उसीनेके लिये, वे अपने कहां 
थ ?” इस प्रकार अनासक्ति ने शोक मिटा दिया । | 
आफाक मे हुंस-हुंसकर जीना ही तो मुदिकल है। 
आसन है रो-रोकर हस्ती को फना करना ॥ 
ऋ 


-अनामच्ति - 


१८ : अनासक्ति 
क्या प्रेम एक गहरी मानसिक बीमारी है ? 
हा- 1.0५ ८ 15 २ ९१३४८ 7161६21 0156856. 
(ख्व इज ए प्रेव मेन्टल डिसीज) 
कोई द्ष्टान्त ? 
सुनिये- 
यद्यपि जानी याक्नेवल्क्य के लिए सभी शिष्य समानथे | फिरर्भं 
विगेप योग्यता के कारण जनक का उनके हृदयमे कुछ ऊँचा स्थाः 
वन गयाथा। यहीकारणथा कि ओर किसीरिप्यकेलेट दहो जाः 
पर अध्यापन प्रारम्भ कर दिया जाता था; परन्तु जनकेके ठेट हौः 
र प्रतीभा कौ जातौ थौ । इस पक्षपात को देखकर अन्य लिष्योप 
हृदय प्रे गुरुजी के प्रति जो सन्मान था, वहू कम होने लगा । गुज 
यह्‌ बात भाप गये । एक दिन उन्होने उपदेश देते हृए बीच दही म य 
दु-खद न्यूज सुनाई कि मिथिना जल रहीहै। 
सूनते ही जनक के अतिरिक्त सभी जिप्य अपना-अपना घर सभा 
कनेक लिए मिथिला शहर की ओर भाग खड हुए, किन्तु वहां अग 
न देखकर खौट आये । कारण पूछने पर्‌ ऋषि याज्ञवल्क्यने वताय्यापि 
सेन तुम सवकी परीक्षाकरनेकेही किए एसी खवर सुनाईथी 
भागनेसे सिद्धहौ गया किं तुम सवक्राअनुरागघरमेदहै, परमात्म 
म नही । वैभव मे है, उपदे मे नही । विषयो मे है, वैराग्यमे नदी 
जनक अविचलित भाव से उपदे सुन रहा था । इसके हदय मे अना 
संवित भावे खटा रहम था । इसीलिए मं इस्तकी उपस्थिती का ध्याः 
रखता हूं 1 
मिटिलषए उज्माणीषए्‌, 
न मे उज्खदई किचणं। 
(जलती हुई भियिन्छामे मेरा कु सी नही जल रहा है 1) 
ॐ । 


१८ कल्याण कशा ज 


१६ : अनित्यता 

क्या जीवन क्षणभंगुर है ” 

हां, यह्‌ सच है कि स्तिया सुन्दर होनी है ओर सम्पत्तियां भी 
रमणीय होती है । परन्तु यह जीवन मदोन्मत्त स्त्री के कटाक्ष के 
समान चचल होता है- 

सत्यं मनोरमा रामाः 
सत्य रम्या विभूतयः । 
किन्तु मत्ताडूगनापाद्ग- 
भदिगिलोनं हि जीविमम्‌ ।1 

कोई दुण्टान्त ? 

युनिये- 

महाराज सिंहर वन क्रीडाथं जा रहे श्रे कि मागं मे पत्र-पुप्प-फल 
स समृद्ध एक आम का पेड उन्हे दिखाई दिया । उन्होने घोडे पर वट 
ही वेठे एक मजरी तौड खी ओर आगे वढ गए । पीं उनके साथ कुछ 
अगरक्षकोकादल ओ रहाथा। उनमेसेनी प्रत्येक ने एक-एक मजरी 
ताड ली । उने पीछे कुछ संनिक आ रहे थ उन्होने फल ओर पत्तं 
तोड लिए । इस प्रकार बने हुए ठुंठ को जव लौटते समय महाराजने 
देखा तो वे सौन्दयथं कौ अनित्यता पर विचार करने लगे-सौन्द्ं 
अनित्य है-सस्तार अनित्य है-जीवन यी अनित्य है, एसी अवस्था 
मे नित्य परमात्माकास्मरणहीक्योन किया जाय। 

द 7 सवं क्षयान्ता निचयाः 

पतनान्ता समुच्छया. 
सयोग विप्रयोगान्ताः 
मरणान्ते हि जीवितम्‌ । 
(सभी सचयो क क्षय होता है-हभी उन्नति्यो का पतन, सधी 

सयोगो का वियोग ओौर सी जीवितो का सरण होता है 1) 


अनित्यता १६ 


० : अनित्यता 
क्या व्यक्ति भूरे जता कि वह्‌ एक दिन मरेगा ? 
टो, नाना प्रकार से पराये धन का अपहरण करता हुआ-पुतर, 
सम्पत्ति आदि को वदाता हुआ ओौर शत्रुओं के मस्तक पर पांव रखता 
हुआ व्यक्ति यह भूल जातादहै कि एक दिन मे मर जाञगा- 
हरिष्यमाणो वहुधा परस्वम्‌ 
करिष्यमाणः सुतसम्पदादि । 
धरिप्यमाणोऽरिजिरःमू पादम्‌ 
न स्व मरिष्यन्तम्वंति कोऽपि ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
मुनिये- 
एके राजाने रकखों रूपों कौ लागत से एक सुन्दर महल वन 
वाया । उद्घाटन किसी ज्ञानी पुरूष के हाथ मे कराने का निद्वय हभ 
इसकी जोरदार तैयारियां की गई । जो भी महल देखता, उसकी 
सुन्दरता पर म॒ग्ध हो जाता । शहरके अच्छे-अच्छे प्रतिष्ठित लोगो क 
धाटन समारोह मे आमन्तित किया गया । ज्ञानी पुरुष कै कर-कमट 
से उद्घाटन विधि सम्पन्न होने के वादसव आमन्वित्त सज्जनो के लि 
स्वल्पाहार का कायेक्रम रखा मया ! जव सव खोग स्वत्पाहार ग्रहण 
कर रहे थे, तभी राजाने ज्ञानी परुष से पूदा~-“आपको इस महर 
मे कोई कमी नजर आतीदहो तो वतादइये 1" 
ज्ञानी ने कहा-“इसमे केवर दो केमिर्यां रह्‌ गई है, एक तो यहं 
कि इसे वनाने वाला एक दिन इसे छोड जायगा, ओर दूसरी यह कि 
एक द्रिन यह्‌ गिर जायगा" । 
टनसे राजा का घमण्डदूर दहो गया । 
महल बन्यो सारो घणो, पण तेमां वे खोट । 
करनारो मरे कदी, पडदो मटर सचोट ॥ ह 


कल्याणि कथा कोष 


२१: अनित्यता 


क्या जीवन कमलिनी के पत्ते पर रहे हुए तरख जल के समान 
चंचरु है ? 


हा; कहा है- 
नलिनीदलगतसखिलं तरलम्‌ । 
तद्वज्जौ वितमतिशयचपखम्‌ ॥ 
कोई दुप्टान्त ? , 
सुनिये- 


' मुञ्ज को सिंहासन सौपकर मरणासन्न वडा भाई अपने पूत्र भोजं 
को उसकी गोदमे धर कर मर गया । वारक भोज का वध करने के 
लिए कुछ सदास्त्र संनिकों के साथ उसे जंगल में भेज दिया गया, जिससे 
मुञ्जे के वाद सहासन पर मुञ्जके पुत्र ही वंठ सके ; किन्तु दयालु 

, सेनिकों ने भोज को नंगा कर उसे एक गुफा के पास छोड दिया । वस्त्र 

साथमे इस सवत के रूपमे रख कवे करि भोज की जंगकमे हत्या कर 
दी गर्दहै। भोजने भीधारा नगरी कीओर विदा होने वाले सैनिको 
को अपने खन से एक पत्ते प्रर एक रोक किखकर मञ्ज के पास 
पहुंचाने को दे दिया, जिसे पटृकर मञ्ज अपने विदवासधात के किए 

„ सूत्र पछताने ल्गा-रोने ल्या) फिर सेनिकोने भोज को सामने 

¡ लाकर खडा कर दिया । मुञ्ज उसे सहासन पर विठाकर साधु वन 

' गया । वह्‌ इलोक इस प्रकार है- 

मान्धाता स महीकतिः कृतयुगाखकारभृतो गतः, 

सेतु्ेन महोदधौ विरचितः क्वासौ दलयास्यान्तकः ? 

: अन्ये चापि यृधिष्ठिरप्रभृतयौ याता दिव शूयते 

1 नकेनापि समं गता वसुमती मुञ्ज { त्वया यास्यति 1} 

| (सत्ययुग कौ शोभा बढ़ने वाला राजा मान्धाता चला गया, जिसने 
समुद्र पर पृक बनाया था, वहु रावण-वधघकर्ता राम कहाँ है? भौर 
भी युधिष्ठिर आदि राजा स्वर्गवासी वन गये, एके ¬“ भी साथ पृथ्वी 
नही गई । है राजा मुञ्ज ! वह (पृथ्वी) सिफ.तेरे साथ जायगी!) ॐ 

‡ अनित्यता २१ 


च 


२२ : जनित्प्रता 

क्या मदमातो स्त्री के कटाक्ष के समान जीवन भी क्षणिके है। 
चंचल है? 

ह, ययपि स्तिया मनोहर होतो है ओर विभूत्तियां (सम्पत्तिं, 
भी रमणीय होती दै; फिर भी जीवन क्षणभंगुर होता है (अतः कचा 
कामिनी का सुख भी क्षणिक होता है ।) | 

सत्यं मनोरमा रामा, सत्यं रम्या विभूतयः । 
किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्ग-भङ्गिलोर हि जीवितम्‌ ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

, कविता कामिनीके किए केश पाश्च की तरह गोभावद्धक थाः 
चौरकरवि । कहा है- 
ˆ“ यस्यारुचौ रर्चिकुरनिकुरः 11 

वही चौरकवि राजा भोज के महलमे चोरी करने के लिए धुरा 
वहाँ द्रव्य दूते हुए उसे पूरी रात बीतने पर भी सफलता नही मिली 
अन्त मे थककर राजा भोज की शय्या के नीचे छिपकर वैठा गया 
प्रात. राजा भोज ने अपनी समृद्धिके विषयमे विचारकरतेहुएषएठ 
रोक के तीन चरणों को रचना कौ ; परन्तु चौथा चरण नही वन षा 
रहा था, उसकौ पूति चौर कविते कर दी, पूति सहित रो 
यह्‌ है- 

चतोहरा युवतयः सुहूदोऽनुकूटाः 
सद्वान्धवा. प्रणयगभगिरशइ्च भृत्याः । 
वल्गन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरडगाः 
“ सम्मौलने नयनयोनं हि किञ्चिदस्ति ॥ 
(मनोहर स्त्रियां, अनुकूक मित्र, अच्छे भाई, विनयभररी वाण 
वोखने वाने भृत्य, हायियों के ण्ड ओर चंचर घोड़ सुशोभित हो ए 
हे, परन्तु आंखे वन्द होने (मर जने) पर कुछ भी नही है ।) 
राजा ने प्रसन्न होकर उसे पारतोपिक दिया । # 
कल्याण -कथा काप 


१ 
1 


२३. -अनृकरण 


क्या सुन्दर पोशाक सें किसी का सम्मान मूर्खो एव स्त्रियो के 
द्ाराहीदोतादै? । 
हा; सर वाल्टर्‌ रेले काएसाही कथन ठै- ० 79271 15 €5६८८- 
16 णिः 15 हव टव €ा115 ७१ ७४ 0015 27 तप्रया (नो मन 
इज एस्टीम्ड फोर हिज गे गारमेटूस वट बाई फूल्स एण्ड विमेन 1) 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 
एक वैद्यजी के साथ उनका बैग उठानेके किए एक नौकर रहा 
करताथा 1 वे इलाजकेलिएक्िसीगांवमेजा रहैथेकिरस्तेमे 
एक नदी कै किनारे कोई पटेर अपने बीमार ऊंट के साथ वैठा हुजा 
था उसने वैद्यजीसेञंटका इलाज करनेकौप्रार्थनाकी । वे्यजी 
ने फीस के पच्चीस रुपये ठहराये, जौ उन्ह दे दिये गये । इलाज करते 
-हुए उन्दोने पूछा कि यह्‌ चरने कहां गया था ? उत्तर सिखा कि खरवृूजे 
केखेतमे। वेद्यजी ने पटल से ऊंट का मृंह खोलकर उसे दोनों हाथों 
, से सीचकर थोड़ी देर खुला ही रहने देने के लिए का । फिर गङे पर 
एक मूक्का मारा तौ उसमे अटका लरवृजा फूटकर वाहुर निकल पड़ा । 
फिरवे आगे वटे । किन्तु नौकर उन्हे छोडकर चला गया । वह्‌ स्वयं 
भी वद्य वनकर इलाज करना चाहता था । सुन्दर पोशाक पहिनिकर 
वह किसी गाव में एक वीमार वुदिया का इलाज करने र्गा । वृद्िया 
के विषय मे “कटं चरने गई थी ?” एसा पृछने पर "खरवृजे के खेत 
मे' यही उत्तर मिलना चाहिए, एसा घर वालो को समञ्ला दिया । 
फोर के पच्चौस रुपये रख लिये । घर वालो ने पूछने पर वसा ही उत्तर 
दिया 1 फिर मुंह पकडवा कर जो मक्का गले पर मारा कि बुहिया 
चर वसी । 
वैद्यराज । नमस्वुभ्य यमराजसहोदर ¦ 
यमस्तु हरति प्राणांस्तव तु प्राणान्‌ धनानि च ॥ 
(हेयम के सगे भाई व्य ! तुद्चे नमस्कारहो; यमप्राणोंकाह्रण 
करता है; किन्तु तुमप्राणभी हरते हौ ओर धन भी) २ 


1 अनुकरण † २३ 


२४ : अनुभव | 

क्या अनुभवो कौ पर्हुच वहत दर तक होतीदहै? 

हा; कहते है- 

जरह न पहुंचे रवि 
वहां 'पहुे कवि । 
जहां न पहुचे कवि 
वहां पहुचे अनुभवी । 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

किसी यात्रीके हाथ पर रेल के डिन्बे कीखिडकी का काचि भिरा। 
चोट तो उसे साधारण ही आई; परन्तु रेलवे कम्पनी से एक वड़ी 
राशि वसूल करने की नीयत से उसने कोटं मे दावा पेज कर दिया। 
उसने हाथ पर पटा लगवा लिया । उसका कना था कि चोट इतनी 
तेज आर्ईहै कि हाथ उपर को नही उठ रहा है । उस समय कम्पनी 
कौ ओर से श्री फीरोजशाह मेहता ने वकालत कर रहे थे । मजिष्टरेटके 
सामने जिरह्‌ करते हुए वकील श्री मेहता ने पूरछा-“भाई { हाथ ॥ 
चोट लगने से परे तुम्हारा हाथ किस तरह उपर को उठता था? 

यात्री ने अपना हाथ ऊपर को उठाकर कट्‌ दिया-“पहये तो 
इस तरट्‌ आसानी मे उठ जाया करता था साह्व ! 

वस, उसी क्रियासे सावितदहौ गया कि उसका हि उठ सक्ता 
है, किन्तु जान-वृक्चकर्‌ वह्‌ उपर नही उठा रहा है, फलस्वरुप वह्‌ केष 
हार गया । 

विरद्धनानायुव्ति प्रावल्य दौरद॑ल्यावधारणाय प्रवतेमानो विचारः 
परीक्षा । 

(अपने मत के विरुद्ध विविध युक्तियो की दर्वलता का निर्णय 
करनेकेक्एिजो विचार की प्रवृत्ति होती है, वही परीक्षा है।) 


एय कल्याण कथा कोष 


२५ : जनुभ्रव 
क्या अन्‌भव एकर दपण है ? 
दलपत कवि ने अनुभव को आरी (दर्पण) के समान वताय दै- 
सशाल धरीने सवं आगल उजंस करे 
तदबीर करीने अंधार घोर टारे छे । 
कोण जाणे कवी रौते तेमां ते पुरेषछेतेल 
दज्ञाई न जायतेम सशालते बाले छे) 
कोई समे अनुभव-आरसो देखाडे वलो 
कोई समे नवरार्वों नीरने उकारे छ । 
कटै दलपतराय एवो एक छ हजाम 
ते सदव सीने घणा स्तेह्‌ थौ संभाले छ 
कोई दृष्टान्त ? सूनिये- 
विद्याध्ययन समाप्त होने पर राजकुमार को गुरुजौ के साथ राज- 
महल मे वुरुवाया गया । वहा सवके सामने गुरुजी को सम्मानित करने 
से पहले एक वार राजा ने पुदछा-'गुरुदेव ! राजकुमार कौ रिक्षामे 
कोई कमी तो नही रह गई ?“ 
गुरुदेव ने कटा-केवल एक कमी रह्‌ गई है 1“ एेसा कहकर 
अपनी डी के दौ प्रहार निर्दोष बालक पर कर दिये ओौर फिर 
-“अव कोई कमी नही रही 1" 
छ्ड़ीके प्रहारो का कारण पुने पर गुरुजी नै कटा-'कल इस 
राजकुमारके हाथ मे अपराधियो कोदण्डदेने का अधिकारभी 
आयगा ही; अतः इसे यह्‌ अनुभव होना चाहिए किच्डीके प्रहार 
खाने म कितनी वेदना होती है, जिससे किसी अपराधी को आवश्यक 
से अधिक दण्डन दिया जा सके 1" 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा, दण्डयाग्चेवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयो महदाप्नोति, नरक चैव गच्छति ॥ 
(जो राजा अदण्डनीय को दण्डित करता है ओर दण्डनीय को 
दण्डित नही करता, उसे महान्‌ अपयश्च मिक्ता है ओौर वह्‌ नरकमे 
जातादै। ) 


अनुभव २५ 


९६ : अचश्ासन 
क्या बन्धन बुराहै? 
हा, परन्तु नशासन का वन्धन बुरा नही है। गुरुजनो की भन्न 
का चिना विचारे पालने करने का सन्देश दिया गथा है- 
वड़ो को वातं रहै अविचारणीया। 
मुकुटमणितुल्य शिरसा धारणीया ॥ 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिय- 


। 
| 
| 
| 
| 
। 


नीक गगन मे उडती हुई पतग ने अपने से अधिक ऊंवाईषर 
उडते हुए गरूड को देखकर सोचा कि यदि इस मनुष्य ने मुके धागे षे 


वधिकर मेरी उच्चति पर अंकुश न लगाया होता तो निद्वय हीमं 
गरुड से उडान में बाजी मार ले जाती । 
योडीही देरमेंदूसरी पतंगसे ठकंडकर वह॒ कट गर्द । वह्‌ प्रस 
होकर गरुड को द्ंदूने के लिए ऊपर देख रही थी कि सहसा वायुका 
एसा श्लोका आया कि वह नीचे धरु मे आ गिरी) फिर वहं अपनी 
पुरानी अवस्था से नई अवस्था की तुन्ना करके पतान लगी, सौ 
रमी कि इस अतस्था से तो वन्धन कौ वह अवस्था अच्छी थी, जिसम 
खुली हवा में विचरण का आनन्द मिलता था हरतरह्‌ का वन्धा 
त्याज्य नही होता । स्वतन्वता भी एक वन्धन काही नामहै, स्वका 
अर्थं अपना' है गौर तन्त्र का अथं 'वन्धन' । एसे बन्धन को स्व 
तन्तरेता कहते टै । जिसमें विकास करा अवसर मिलता हौ-सुरक्षा क 
व्यवस्था हो, विनय, अनुशासन, आज्ञापालन, कर्तंव्यपरायणता 
नैतिकता, सुशीलता, सामाजिकता आदि के वन्धन अआगवर्मक ई। 
इस वन्धनों को गृखामी समञ्लना भूल टै- 
“विणो जिणसासण मूलं ॥* 
(विनय ही जेन लासन कामूकरहै।) 


1 


~~ २६ क्याण कथा की 


क 
२७ : अनङ्ान्त 
क्या अनेकान्तं के विना हमारा व्यवहार नही चर सकता " 
हाँ; त्रिभुवने के एक मात्र गुरु अनेकान्तवाद को नमस्कार कर्ते 
हृए किसी दारोनिक ने कहा है कि उसके विना ससार का व्यवहार 
विल्कुल नही चर सकता- 
जेण विणा लोगस्स वि, 
ववहारो सव्वहा ण णिन्बडड्‌ । 
तस्स भूवणेक्कगुरुणो, 
णमो अणेगंतवायस्स ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
स्वामी रामतीथं ने किसी काठेज के उ्यामपटु पर एक रेखा खीच 
करछात्रोको आदेशदियाकिवे उसे छोटी करे! एकं छात्र जव उसे 
मिटाने खगा, तव उन्होने कटा कि रेखा को मिटाये विना उसे छोटी 
करना है) 
एक अन्य छात्र ने चाक उठाया ओर उस रेखा के पास एक उससे 
भो म्बी रेखा खीच दी । इससे पहठे खीची गई रेखा छोरी हो गई । 
स्घामी जी ने उसको पीठ थपथपाते हुए कहा- जौवन की भी यही 
पदति है । दूसरो को मिटाकर आगे नही ब्ठना चादिए, जिसे आगे 
वदना हो, उसे अधिक गणोका उपार्जन करनेका प्रयास करना 
चाहिए । 
उच्चति के उपाय के अतिरिक्त अनेकान्त को समहनेके ल्एिभी 
यह रेखा वाला दृष्टान्त उपयोगी है । जो रेखा वड है, वही अपने 
से लम्बी रेला की तुलनामे छोटी है, इसलिए एकन्तवाणी न बोले । 
न याऽसियावाय वियागरेज्जा । 
(स्याद्वादरहित अर्थात्‌ एकान्ताग्रही वाणी न बो ।) 


अनेकान्त 


२८ : अर्काच 

क्या एक वस्नुम परस्पर अविरुद्ध अनेकं धर्मोकी स्वीकृति हं 
स्याद्वाद" 

हां, एस अनेकान्त दृष्टिकोण को ही स्याद्वाद कहा जाता है- 

एकस्मिन्वस्तुन्यविरुद्धनानाधरममस्वीकारो हि स्या्रादः। 

कोई द्प्टान्त 

सुनिय-- 

दा सन्यासी थे । एक द्वैतवादी था, जो अनेक तत्त्व मानता य 
ओर दूसरा अद्धेतवादी, जौ जगतके मलम एक हौ तत्तव स्वीका 
करताथा। एक भक्त का इन दोनों से सम्बन्ध था। दोनों साधुभो 
प्रति उसकी समान श्वद्धाथी। एक दिन अद्रैतवादी साधु ने भक्त का 
एक मन्त्र सिखाया-'मोऽहम्‌'” (वह्‌ अर्थात्‌ परमात्मामेही हूं) भक 
इस मन्त्र काजापकररहाथा किट्रेतवादी मुनीने कटा कि मतर 
तुम्टारा ठीक है। क्रिन्तु इसके प्रारम्भमे एक 'दा' अर वदा दिया 
जाय तो यह्‌ ओर भौ अधिक नुद्ध हौ जायगा । भक्त 'दासोऽहम्‌' का 
जप करने न्छ्गा। अद्वंतवादीनेप्रारम्भमे एक अक्षर (स ओर व्रटुर्वा 
दिया । अव्र वह्‌ “सदा सोऽहम्‌ का जाप करने टगा । दैतवादौ ने एक 
अक्षर दा अर वढ्वा दिया, अव मन्त्र “दासदासोश्टूम्‌"' (म दासका 
भादासहृं) हौ गया । भक्त हत-अद्धेत के न्द्र म अपरिचित था किन्तु 
द्नमान जी परिचित थे, वे कहते है- । 

दहदृष्ट्या तु दासोग्ट्म्‌ जीवदष्टया त्वददाकः । 
आत्मदृष्ट्या त्वमवाहुम्‌, इति मे निरिचता मति. ॥ 

(द राम ! देद्दृष्टिसे दास, जीव दृष्टि ते आपका अंस ओर 

आत्मदृण्टिम मे आपस अभिन्न ह यहे मेरी निच्चित मान्यता ह 1) 


ॐ 


= कल्याण कथा कोष 


नि 
२९ : अयश्तान्् 

क्या दृष्टिभेदं से प्रभाव वदल जाता? 

हां; कहते है-"जेसी -दुष्ट वैसी सृष्ट" 

कोई दुष्टान्त ? सुनिये- 

वर्षो वाद मिलेदोभितरोमे हुई बातचीत इस प्रकार रही- 

आनन्द लीजिए उसका । किये ! कुशल तो टै? 

कंसी कुशल ? विवाहित हो मयाथामं। 
यह्‌ तो अच्छाही हुआन ? 

क्या अच्छा हुा ? पत्नी वड़ी ककंडा निकल गई । 

यह्‌ "बुरा जरर हुआ । 

क्या वुरा हभ ? उसके साथ बहुत-सा धन भी आया । 
तव तो अच्छाही हुआ । 

अरे क्या खाक अच्छा हुआ ? पत्नी कजुस निकल गई । 
यहतोवुरौी बातहै। 

केसी वुरी वात ? मेने उसके धन से मकान वनवा लिया। 
घर का मकान हो गया-अच्छा ही रहा । 

अरे क्या अच्छा रहा? वह्‌ तो जकर राख हौ गया । 
यह्‌ वुरा हुमा 1 


अरे क्याखाक बुरा हुआ ? मेने सकान का वीमा करवा 
ख्य था। 


तव तो पूरे पैसे मिरु गये होगे-यह्‌ अच्छा रहा ! 


अरे क्या अच्छारहा? मकान पत्नीसोरहीथी,सोवहभी 
उसके साथ जल गई 1 


इसीलिए तो कहा है- 
जेण विणा लोगस्स वि ववहारो सव्वहा ण गिन्वडड्‌ । 

# तस्स _ भुवणेक्कगुरुणो णमो अणेगंतवायस्स ॥ 
(जिसके विना लोक का व्यवहार भी विल्कुल नल नही सकदा 


| ससार के एक मात्र गुरु उस अनेकान्त सिद्धान्त को नमस्कार हो 1) 
अनेकान्त | २९ 


1 


द 
३० ` अनकान्त 
क्या अवसर के अनुसार वोलना चाहिये ? 
हा; गुणो के समदाय स रहित वाणी भी यदि अवसर के अनुकृ 
हो तो उससे वोखने वालों की शोभा वद्‌ जाती है- 


अवसरपरितां व्राणी 
गुणगणरहिताऽपि शोभते पुंसाम्‌ ॥ 
कोई दष्टान्त ? 


सूनिये- 
मुल्ला नसीरुदीन ने पत्नी से कहा-"योड़ा-सा पनीर के आभ 
वह भूख वाता दै 1 
पत्नी ने कहा-“पनीर घर मे नहीं है 1" 
सूल्ला-'“यह तो अच्छी वात है, पनीर दति कीजडोकोक 
जोर वनता है । 
पत्नी-“आपने पनोर के विषय मे दो अलग-अलग वाते कही टं 
एक से पनीर अच्छा मालूम होता है भौर दूसरी से बुरा । दोनी 
कयैनसी वात मानने योग्यं है ? कौनसी वात सच्ची है?" 
मुल्ला जी हसते हुए वोले-"“वाते दोनों सच्ची है; परन्तु मारन 
तो अपनी परिस्थिति पर निभेर दहै! यदि घरमे पनीर दहो तौ पहर 
वात मानलोओरनदहोतो दूसरी वात मान ठेनी चाहिए 
व्यवहार में अनेकान्त कितना उपयोगी है ? इससे जाना ४ 
तकता है । 
उत्पन्न दधिभावेन, नष्टं दुग्धतया पयः। 
गोरसत्वात्‌ स्थिरं जानन्‌, स्याद्वादद्धिड. जनोऽपि कः ॥ 
(जो दूघ रूपमे नष्ट होकर दही रूप मेँ उत्पन्न हओ, वही गौर 
स्प में स्थिर दहै-एेसा जानकर कौन मनुष्य स्याद्वाद सेद्रेषक 
सकता दै ? कोई नहीं ।} । 


29 कत्याण कथा फः 


क 
३९१९ : अनकान्त 
क्यावस्तुको देखने कौ द्ष्टि सवकी अलग-अलग होती है । 
हां; इसलिये कहा जाता है-"“जसी दुष्टि वैसी सृष्टि । 
कोई दृष्टान्त ! 
सुनिये- 
किसी जगह एकत नर्तकी का मोहक नृत्यहौरहाथा। उसे 
विधित्र दुष्टिकोणों से अलग-अलग व्यक्ति देख रहे थे । 
नाच देखकर अने वालों मे से किसी युवक से पूछा गया तो उत्तर 
मिला-“वाह्‌ ? क्या नाच है? कमर की लचक ओर अंखों के वाण 
अव तक मेरी स्मृति परचछये दँ । उसके मधुरक्ण्ठसे जो संगीत 
निकल रहा था, वह्‌ सवके मन को मोहित कर रहा था ।"' 
उसी को देखकर आये एक वच्चे ने कहा-'*एक ओौरत रगीन 
पोशाक पटिनि कर वेशर्मी से उछल-कूद `कर रही थी । कभी वह्‌ 
घंषट करकेती ओर कभी हटा लेती । यदि घंघट करना अच्छाहैतो 
फिर हटाती क्यो है ? ओर यदि हटाना अच्छादह तो फिर मुंह ठकती 
क्यो है ? यदि उसे उछलना-कूदना पसन्द है तो वगीचेमे यामदानमे 
सहेलियो के वीच एेसा करना चाहिये, आदमियो के बीच म नही । एक 
आदमी वहां सुरतार ओौर दूसरा मृदंग वजा रहा है 1” 


एक साधु से पूछा गया तो व्ह बोला- 

परिपुरने पापक कारण ही भगवन्तकथा न रचे जिनको । 
एक नारी वुलाय नचावतत है नचवावत है निशि.को दिनं को। 
मिरदग कहे धिक है धिक है सुरताल कहे किनको-किनको । 
तव हाथ उठाइके नारि कटे धिक्‌ है धिक्‌ है इनको-इनको ॥ 


अनेकान्त ४ ३१ 


च 
३२ : अनक्व्त 
व्या व्यवहार ओर निज्चय दोनों आवन्यक दै? 
हां , यदि जिनमत (जंनधसं) की शरण मे आये है तो अप व्यव्हार 
ओौर निदचय दोनों को मत छोडिये । क्योकि व्यवहार के विना ती 
(संगठन) क्षीण हो जायगा ओौर नित्चय के विना तत्त्व । 
जइ जिणमत पवज्जट्‌, 
तामा ववहारनिच्छए मुयह्‌ । 
एगेण विणा क्िज्जई्‌, 
तित्थ अण्णेण उण तच्च ।। 
कोई दप्टान्त ? 
सुनिये- 
श्रीरामने हनुमानजी से प्ररन किया कि आप कौन रहँ ? अपतं 
संक्षिप्त परिचय दीजिये । 
हन॒मानजी समन्च गये कि इस प्रन्न के हारा श्रीराम मेरे तत्त 
लान की परीक्षा लेना चाहते है । निञ्चयद्ष्टियेतो सारी आत्मा 
समान दहै । परन्तु व्यवहार दृष्टिमे भेदै । भगवान ओर भवत फ 
सम्बन्ध भेदसूचकं दै । अशी ओर अदा का सम्बन्ध भी किञ्चि 
भेदसूचक दै । परन्तु अदैतवादी निच्चय दुष्टिसे सव कुट अभिः 
है, वोठे- 
देहदृष्ट्या तु दासोड्ट्म्‌, 
जीवदुष्ट्या त्वदधक । 
आमद्ष्टूया त्वमेवाहम्‌, 
इति मे निच्चिता मति. ॥ 
मे जीवद्ष्टिसमे मै आपका अग हू 
किन्तु आत्मदूष्टिसमेअपमओी मे कोर्ट अन्तरही नहीदै।) 


¢, 4 


३२ कल्याणं क्यारा 


३३ : अन्ध{वदया ङ्ध 
अनेकान्त ही सच्चा उत्तर दिल्वा सक्ता है । 
क्या विन्वास अन्धा होता दहै? 
हँ; यदि वह्‌ विना विचारक किया जायं । “अपने पिताकाकूप्रा 
एसा कटूकर उसका खारा जक भी पीने वे (ओर दूसरोके 
कूएकामीठाजलभोन द्यूने वलि)न्मोग एमी ही सविचारशीख्ता के 
स्वामी होते-कापुरुष (नीच मनुष्य } होते ह । 
तातस्य कुपोऽय्मिति ब्रुवाणा. क्षारं जरं कापुरुपाः पिवन्ति । 
कोई दुष्टान्त ? सुनिये- 
नदीम ड़ होकर कुछ टोग मूर्यं को जल चढा रहे थे । वहं जल 
प्रत्यक्ष जउ्सनदीमेदही गिर रहा था! परन्तु उनका चिद्वेतसिथाकि 


च 2 


` सूय के निकट पहुंच रहा है । एक सन्त यह्‌ सवं देख रहा था । उसने 


च 


पूणं वह्‌ क्रिया सदा कै किए छोड दी 1 


उन्हे समज्ञाना चाहा ! इसके छिये उस्नने एक मुक्ति का सहारा लिया । 
उसक्रे अनृमार उमी नदी से अपने कमण्डल मे ज भर-भर कर वहं 
किनारे पर्‌ फकनै लगा । लोगों ने जव एेसा करने का कारण पूछा नो 
सन्त ने उत्तर दिया-'“भाई । मे जिसप्रदेश्से आया हूं वहं के खेत 
जलकौकमीसेसूखर्े है 1 अपने कमण्डठसे मं उसी दिलामें जल 
फक गहा हृं, जिससे सूखे खेत फिर हरे-भरे हो जायं 1" 

कोगो नें हूंसकर कहा-"आपके कमंडल का जल तो यही नदी 
नर पर्‌ गिरकेर फिरसेनदीमे आ र्हादहै, वह्‌ आपके प्रदेश के 
खतो तकं कंते पर्हुचेगा ? 

सन्न न केहा-'यदि आपका चढाया जन यहा से करोड मील 
इर भूय तक पहुंच सकता दै तो कुक सैको मीरुमेरे प्रदेशतकव 
क्यो नही पर्हुचेगा 2" 


सन्तको इस वात से प्रति्रोध पाकर उन्होने अपनी अन्ध-विश्वास- 


साधू रसा चाहिये, जसा मुप सुभाख। 
सार-सार को गहि रहे, थोया देय उडाय ॥ ॐ 


अन्ध विवास । ३३ 


३४ : अ्ध{दहवाद्च | 
व्या धृत्तता भी वृद्धिमत्तासेपैदाहोतीदै? 
दिम का जो बन्दर (चंचल पुत्र) दै, उसी को धतत 
क्रहुूते टै-(पण्पणट 28 116 206 9 णऽत०ाप (कनिग इजदी ए ह 
आफ विजडम) 
कोई दृष्टान्त ? युनिये- 
कहते है, श्राद्ध मे ब्राह्यणो को खिखाया भोजन मूत पूवजर्ना 
पेट मे पहुँच जाता है; परन्तु यह एक ध्रन्त धारणा है-एसा ए 
मन्त ने सावित कर दिया था । हुआ यह कि राजा जिस दिन श्र 
किया करते थे, उससे एक दिन पटक मन्वी ने उन्हे कुछ कहं दिया। 
राजा ने उसे अपने मन मे रख छिया । दूसरे दिन सीर-पूरी की रषः 
तयार हई 1 वहूत-से ब्राह्मणों को भोजन के लिये निमन्त्रित किया 
गया धा | वे आकर पंवितवद्ध वैठ गये । । 
राजा सराहूव ने सवसे कटा-'“भाप छोय प्रति वर्थ श्राद्धे ति 
जो माल-टार खाते है, वह्‌ मेरे स्वर्गीय पिताश्ची के पेट में रह जा 
परन्तु कल रात को सपने मे आकर उन्होने मु्चसे कहा कि अफ" 
नेको मुखे क्त थी, सो उश्तके विना सारा शरीर टृटता रहता £ 
आज आप लौगोंसे निवेदन है कि पहले आप सव खोग अफमि | 
-एक उन्टी खाल, फिर भोजन परोक्ता जायगा । | 
व्राह्मण समञ्च गये कि यह्‌ सव मन्नीजी को करामातदै। न्दः 
राजासे क्षमा याचनाकी जीर स्त्रीकार कियाकिहम अपने स्वाय 
चिए्‌ ल्ट वोत थे । उस दिन तो राजा साहुव ने सवको भोजन कः 
दिया, परन्तु भविप्य के लिए श्राद्ध चन्द कर दिया । | 
येजामिन फ़कथिन ने किखिादै कि धूर्तता वहीं पाई जाती; 
जटां योग्यता का अभाव (अन्धव्रिव्वास) ह~ णण 2१०८९ 
ठि व्रं ० स्वललषक (न्निग प्रोसीडम फ़ोम वान्ट 11 
केपसिरी ) ॥ 4 


३ यम्याच्च कमा 1 


प ‡ | 4 


` २५ : अन्धविवास 
यदि विष्वास अन्धानहोतो क्या वह्‌ अपनाने योग्य होगा ? 
हा; एसा विच्वास, जो विचारपूर्वक हो, ईङ्वर कौ तरह वन्दनीय 
हाता है । श्रद्धा ओर विदवास के विना सिद्ध अपने भीतर रहने वारे 
ववर्‌ को नही देख सकते ! सन्त तुरपसीदास ने उन्हे पावती ओौर गकर 
मानकर वन्दन किया है- 
भवानी शङ्करी वन्दे, 
श्रद्धाविज्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न परयन्ति, 
सिद्धा स्वान्तस्थमीञ्वरम्‌ ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिय- 


सूरत मे महात्मा गान्धी का प्रवचन पूरा होने के बाद एक बोहरा 
युवकः पचास रूपये भेट करते हुए वोछा कि कल आपका स्मरण करने 


म मेरा वृखार मिट गया था, आप सचमुच कोई चमत्कारी महा- 
पुरुप है । 


भेट खौटाते हए महात्माजी वोले-““भाई । मुञ्ञे याद करने से 
यदि आपका वृखार नही उतरता तो आप मुञ्चे भेट के वदे गालिां 
भो दे सकते ये । किमी व्यविति का स्मरण किसी की बीमारी मिटायगा, 
एेसा मानना केव अन्धविश्वास है । मुञ्चे एेसी भेट नही चाहिए, जो 
जन्धविरवास पर्‌ आधार्ति हो ।” 
सद्धा परमदुल्लहा । । 
[श्रद्धा अत्यन्त दुर्लभ है (अन्धविश्वास अत्यन्त सुलभ दै) ] 
> 


अन्ध विवास 


२६ : अदला 

आदरणीय व्यक्ति का अपमान मे क्या दिर दुखता है ? हाँ,अप- 
यञ का दुख सम्मानित पुरुष को मौत से अधिक दुख वनाता है- 

सम्भावितस्य चाकीत्ति- 
मरणादतिरिच्यते । 

कोई दृष्टान्त ? 

मुनिये- 

एक जगह भोज का कार्यक्रम था । नाना प्रकार के व्यंजन ओः 
तरह-तरह की सिखाया वनी थी । समाज कै व्टोग जीमने आय। 
भोजनसे रोग तुप्तहो गये । तभी एक आदमी के हाथमे पायडका 
टोकरा देकर उस भोज क संयोजक सेठ ने अपने हाथ मे प्रत्यक गर 
7क-एक पापड परोसना गुरू किया । टोकरी मे एक खदित प्रापडय। 
गयातो उसे भी सटज-भाव्र से एक आदम को परोस दिया, किन्‌ 
आव्मी को वह्‌ पापड चभ गया । मोचने गा कि जाति-विगादरार 
वीच मनने अपमानित करनेके किए एेमा जान-वृञ्चकर क्रिया गया 
व्न््रा च्नेका उन्न दृट्‌ सकल्पं कर न्धिया, परन्तु वहा महन्‌ 
श नही बोला । पगत उठी । अवमानित मेट भः अपने घर पटुवा। 
ठहु निर्धन था; फिरभी अपना आधा चेत वेचकर तथा कुष्ट कमा 
मिर्वी रश्लकर उसने एक विगान भोज आयोजित किया । समाज, 
न्ोग जीमने वैठे । यथासमय पापड़ परोसना गरू किया । वाट 
पापड़ परोसने वाटे उस समेठका नम्बर आने पर जानवर ¶ापः 

ण्डिति करके परोमातो हते हए उसने उत्तर दिध्रा- "अगर अ 
पाण्डका चरा करके च्स्वत्तेता ओर भी अच्छा रहता! "यट मनर 
वह अपनः मूखताके लिगु पतान लगा कि व्यर्थं ही उमन इ 
मने किया | 
समो निन्दाप्रभमासु समो मानापमानयोः । 

(अग्नी निन्दा ओर प्रनसा मे तधा अपने मान-अपमान ममम 
पच रम्य त्रान मुनि होना दै) 
र 


(9 र 


५ 


जच यु ड" 


२७ : दसा 
कपा नीच से तुलना कौ जायतो वड़ो का अपमान होता? 
हाँ, स्वरणं कहता है कि नुच पीटनेसे, आगमे गर्मकरने से ओर वेचने 
ये दुख नही होता, मुञ्च लोग गुजामे तोरुते है-वही मेरा मुच्य 
खे है- 
नवं ताडनात्तापनाद्रहिनिमध्ये, नवं विक्रियाक्विलिश्यमानोश्हंमस्मि। 
सवर्णस्य मे मृख्यदू-ख तकरदेम्‌, यतो मां जना गुञ्जया तोल्यनि ॥ 
कोई दुष्टान्त ? सुनिये- 
क्रिसी कवि नें सोने ओर रत्ती (चिरमी या गजा) के सवादको 
सुनकर अपनी वाणी के हारा व्यक्त किया है- 
सोना कटे सुनार से 
उत्तम मेरी जति । 
काला मुखकी चीरमो 
तुलो हमारे साथ ॥ 
रत्ती ते कटा-मे हूं वन की लाडली, 
: छक हमारो रग) 
काला मह्‌ इससे हुञा, 
तूली नीच के सग ॥ 
सोना बोला-भोली चिरमी बावली 
क्याहै तेरी वात ? 
जोत गणकी खान तो, 
जल ज्वाला में साथ ॥ 
इस पर रत्तो ने जो उत्तर दिया, उससे सोना मौन ठौ गया- 
वन जाई वन में वड़ी 
विकी नगर मे आय । 
त्‌ तो जले कलंक से 


मेरी जले वखाय ॥ 
गर्त 


२४ : अत्यस 
क्या ॐन्म उसी का सफर ह, जिसमे कुल कौ उत्रति हो-कंशकौ 
शोभा वद्‌ ? 
. हा; इस्त परिवर्तनकषो संर मे सभी मरने वाले पुनर्जन्म 
रहते ह- 
स जतौ येन जातेन, याति कनः समुच्रतिम्‌ । 
परिवतिनि संसारे, मृतः कोवा न जायते) 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये-- 
एकु तांगे वारे भाईको घोडके लिए दाने की जरूरत धी ! उत 
शाम के समय एक दूकानंदार से जाकर चने मागि । कहा कि वद्पि 
चने देना; -पैसे चाहे अधिक क्गा टेना । 
सेठ ने बाजार भाव से कुछ अधिक मूल्य लेकर चने-दे दिये । फ 
आकर दीपक के प्रकारा मे उसने ज्यों ही चनो पर नजर दौडाई, 
ही उसे हजारों जन्तु दिखाई दिये । घोड़े को उसने घास खिला द| 
चनेकोवोरीमे ही पडा रहने दिया 1 सुवह्‌ वह्‌ सेठजी कौ दरंकान १ 
गया ! दूकान पर तेव्जी का लडका वै`था। उसने वताया रि 
पिताजी धर्मस्थानक मे जेन मुनि का प्रवचन सुनने गये है । तागिवा 
नोरी उठाकर सीधे वहीं ले गया 1 उसने गुरुदेव मे निवेदन किया 
दाम को कल ही अमृकसेठकी दूकान पर जाकर घोड़के लिए 
=ने मानि ! मेने कह दिणा था कि चने अच्छे देना, भाव चाहे अधिः 
खगा देना । भाद तो निदचय ही उत्तने अधिक ठगाया, परन्तु भा 
कंसा दिया १अ न्वयं देखिये ।'” एसा कहकर वही वोरी उलट ६। 
सेठ ने सदके समने जपनो भूल के लिए क्षमा मांगी ओरतामिवाः 
उसक स्पयं लोटा दिये- 
“भावितस्य चाकी त्तिमरणादतिरिच्यते 1 
(नज्यन को जपय मृत्यु से भी भयंकर लगता दै 1) > 
कत्दाण कवा ठ: 


। :1 
4, 


३९ : अथ्साध 

क्या अपराधौ वही है, जो अप्रनच रहता हौ ? 

हाँ; राघका अयं प्रसन्नता है पापौ पररात्च नही रह्‌ सक्ता । इस- 
किए वहं अपराधी है । कदा है- 

ववगयराहो जौ सल्‌, चेया .सो होड अवराहो । 

कोई दुष्टन्त ? 

सुनिये- 

हजरत उमर रात को अपने नगरमे धूम रहै थे । एक कमरे से 
उन्हे हंसने की ध्वनी सुनाई दी तो क्रिसी युक्ति से दीवाल पर चकर 
रोभनदान से भीतर कते ही वे क्रुद्ध दौ गये, क्योकि उन्होने देखा 
की पति-पत्नी शराव पी रहै है ओर खिलु-चिलखाकर पडौस्तियो कौ 
नीद हुगम कर रहे है! बादमाह्‌ ने मकान का नम्बर नोटकरचख्िया 
ओर दूसरे दिन उन दोनों को दरवार मेँ बुलाया । युवक समज्ञ गया 
कि रातकौवातसे वादगाह्‌ नाराज हुए होगे । दरवार के बीच जव 
वादाद्‌ ने उनसे पृचछा कि खुदा कौ नजरो मे तुम दोनो कितने बड 
गुनहगार हो । तव युवक ने कहा-“हुजूर ! हम दोनों ने एक गुनाह 
किया था, परन्तु आपने तीन गुनाह क्रिये दै! पटला तो यह कि 
जापने किसी की (हमारी) गुप्त वात को प्रकट कर दिया। दूसरा 
मृख्यद्वारसे घरमे प्रवे न करके रोडनदान से भीतर ्का ओर 
तीसरा हमे सराम नही किया । खदा की स्पष्ट आन्नाहैकिक्िसीकी 
गुप्त बात प्रकटन करो, किसीके घरजानाहो तो सदा मुख्य द्वार 


सेही प्रवेश क्ररो ओर जिस घर जाौ, उसके माल्कि को सलाम 


1 


| 1 


¦ करो | 


हे सुनकर वादसाह्‌ ने युवक को साफ कर दिया, किन्तु प्रतिजा 
कंवाली कि भविष्य मे वह्‌ गराठ नही पीयेगा ! 
निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय । 


चिना पानी साबुन विना, निर्मल करे युभाय ॥ > 
अपराघ ३६ 


४० ; अपरा 


क्या अपराधीही दण्ड का पात्र बनताहैः 


हां; कहावत टै- 

करेगा सो भरेगा' 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिय- 


माम के सुन्दर वगीचे कौ ओर एक मुसाफिर की नजर प 
मनमेंआम तोड़कर उन्हे चूसने कौ प्रवर इच्छा उत्पतन हो गई 
शरीरतो मनका गुलाम होताही है । पाव दौडकर जरीरक्ोभ 
के पेड तक टे गये । हाथो ने तोडना शुरू किया । आठ-दस् आम तो 
कर चूस लिये गये । वगीचे कै माली की नजर वचाकर मुसाफिर 
यह्‌ सव किया था । परन्तु आम चूसते समय माली ने उसे देव लवि 
वह्‌ इंडा लेकर दौड़ा ओर मुसाफिर की जमकर पिटाई की, जिः 
वह्‌ फिर कभी एमी चोरी करने का साहस न करे । पिटाईषाः 
उसकी आंखों से भांसू गिरने लगे } इस प्रकार वास्तविक अपराध 
दण्ड मिट गया- 

देस्या सो दौड्या नही, 
दौड्या सो दूजा । 

दौदया सो तोड्या नही, 
` तोड्या सो दूजा ॥ 

ताड्या सा चाद्या नहा 


चाख्या सो दूजा । 
चास्या सो छाया नही, 
खाया सो दूजा ॥ 
साया मो पिटिया नही, 
पिरिया स्ते दूजा 1 
पितिया सौ रोया नही, 
रोया मो मोटी ॥ 


६ कन्याः गथा 


४१; अपराध 


क्या अनार्यो के मागं पर चलने वन्नं का कल्याण नही दहो 
सकता ? 
नही; कठा भौ है- 
अनार्यजुष्टेन पथा प्रवृत्तानां शिवे कुत. ? 
कोई दुष्टन्त ? 
सुनिये- 
एक राजा नगरमे घूमकर प्रजा का हाक जानने का प्रयास कर 
 रहाथा। रात का समय था। उसने देखा कि चौकोदार खुद किसी 
` दूकान से रुपयों की थी लेकर वाहूर निकल रहा था ! राजाकी 
 प्रव्नसूचक मुद्रा के उत्तर मे उसने जमादार की ओर इनारा किया 
जो एक वास को सीढ़ी थामकर किसी धर की दूसरो मजिल पर चोयें 
कोच्छारहाथा । जमादारने राजा को फौजदारके पास भेजा। 
¡ भागता हुआ गजा थाने पर गया । देखा कि वहां प्रत्येक चोर से 
ˆ फौजडार आघ रुपए वसूल कर रहा था । फौजदार ने-न्यायधीश के 
घर जाने का अग्रह क्रिया । राजा वहाँ भी जा पहुंचा, देखा कि कुछ 
खपति सेठो से हजारो रुयये की रिङवत लेकर न्याय वेचा जां रहा 
धा । पूछने पर न्याधोर ने वताया कि इन रिश्वतों का आधा हिस्सा 


मन्त्रीजी को देना पड़ेगा । हर रोज प्राप्त राशि का आधा भाग हमें 
उनकं घर पहुंचना पडता है । 


दूसरे दिन जव भरी सभा मे न्यायधीश् के साम्ने मन्तरीसे पका 
गया कि आप रिष्वन क्यो लेते है तो बोले-““मुज्ञसे पहने वाले मन्वी 
भीरएेसाहौी करते थे । यह तो साधारण वात है । 
राजा ने मन्त्री को फासी की सजा देते हुए कहा -““मेरे पढे 
वके राजा भी एेसा ही करते रहे है । यह तो साधारणसी वात है 1 
। अवगयराहो जो खलु चेया सो होई अवराधो । 


। (जिस जीवकी प्रसन्नता नष्ट हो जाती है, वही अपराधी है 1) ॐ 
॥ भपराधं #॥ ५१ 


४२: अपरिग्रह 
व्या सव प्रकारके परिग्रहुकरेभोग का त्याग करना ही वैरायः 
टै? 
हाँ; एेसा वैराग्य भा किसे सुख नही देता ? सभी को देतारै- 
सर्वपरिग्रहभोगत्यागः 
कस्य सुख न करोति विरागः ? 
कोई दृष्टान्तं ? 
सुनिय- 
सुनते हैँ कणं के शरीर पर जन्म के समयसे ही अभेद्य क्य 
ओर कुण्डल थे । कर्णं के पिता सूर्यं थे ओर अर्जुन के पिता दृ 
अजेय कर्णं को तभी जीता जा सकता या, जव उसके गरीर पे कवय 
कुण्डल उतरवा लिये जाते । इसके लिए इन्द्र ने सोचा कि कर्ण दानवीः 
केरूपमे प्रसिद्ध है अतः उससे कवच-कुण्डल माँग लिये जाय ताक 
दे देगा । सूर्यं को यह्‌ वात किसी तरह मालूम हो गई तो उस्न क 
का सावधान कर दिया कि यदि कोई तुमसे कवच-तुण्डल 
रूपभे मागन आये"तो मत दे देना 1 इस पर कर्णं नेका 
“पिताजी ! मे आपकी सारी आन्ञाओं का पालन कर सकता हं 
अपने दान धर्म से परडमुख नही ह्यो सकता, वयोकरि दान ह प 
कै पापका इखाज है 1“ सूर्यं मौनहो गये । इन्द्रनेएक्र विप्र क्राः 
धारण फर दान मे कवच-कुण्डल माग स्वि, कर्णं ने सुगौनेदे रिः 
फलतः वह्‌ युद्ध भं मारा गया । परन्तु दानवीर कै स्प मे उनः 
काति जाज भी अमर ह-जीचित 
सूतत्प भोक्तव्य, 
सति दिभवे सञ्चयो न कर्तस्यं । 
{धन ष्टो पर उस्रा दान करना चाटिये-भोग करना चरिः 
भिन्तु सग्रह नह करना चाहिये 1} 


. 


त्प कष; इ" 


४३: अपरिग्रह 
क्या महापुरुष परिग्रह्‌ से वचते है? 
हा; वे समन्ञते है कि अथं अनर्थोकामृल दै 
अत्थो मूरमणत्याणं । 

कोर दुप्टान्त ? 

सुनिय- 

एक फकीर था, उसकी चादर किसीनेचृरालो । फकीरने थाने 
मे रिपोटं छ्िखवाई, चोर भी पकड लिया मया, थानेदारने चोरके 
सामने फकीर से पृछा कि तुम्हारी कौन-कौनसी वस्तु चौरीमे चरी 
गई है । 

फकौर ने कहा- “मेरी चादर, रजाई ओर धोती चन्ठी गई । 
तौक्यिा, तकिया, आसन ओौर छाता भी गया) मेतो पूरी तरह लुट 
गया 1“ 

यह सुनकर चोर ने चादर फकते हुए कहा- “मने केवकं चादर 
चराई थौ । वाकौ वस्तुओं करा मृज्ञे नही पता 1“ 

फकीौर अपनी चादर उठाकर चरने क्गा । थानेदार ने उसे रोक 
कर पुछा- “जच तुम्हारी केवल चादरही गरईथी तो तुमनेषेरसारी 
वस्तुएं वयो गिनाई ? इ्ूठ क्यो बोले ?"* 

फकोर ते कहा- “इसी मे मेरी गिनाई हु सव वस्तुं छिपीं हुई 
दै“ । फिर ओढुकर बताया कि वहुमेरी चादर ओौररजाईहै, पिनि 
केरवताया किधोती है, गरीर पकर वताया कि तौल्यादहै। 
तहं करके वतायाः कि तकिया सौर आसन है-तथा सिर पर रतकर 
वेताया कि गरही छाता है । उत्तर सुनकर सभी लोग चकित हो गयं । 

अर्थमनर्थं भावय निच्यम्‌ । 
नास्ति तत" सुखलेश. सत्यम्‌ -1| 

(अर्थं को सदः अनथ सम्यो, सच वात तो यह्‌ है कि उसमें मुष 

क्मङ्शभीनहीहै 1) 3 


अषरिश्ह २ 


४४ : अवरिश्रह्‌ 

वया मनुप्य परिग्रह स युखी नही हो सकता ह्म 
नही भूटना चाहिये कि हम जो कृ है (सद्गुणौ ) उस स सुती 
जो कुछ रखत है (धनाद्य ), उससे नही- 

१८ 2८ ४० ४८ 7246 [वणुम, 1८ ए§ प्रहज्ल एष्व ४ ४ 
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(वौमारदुवी मेड हैपी, लेट अक्ष नेवर फोगंट इट, वा न्द 
वी आर, नोट वाइ व्हाट वी हैव) 

कोई दृष्टान्त 2 

मूनिये- 

एक राजाने किसी विदेकौ सज्जन को अपने रत्नां कापर 
दिखाया । उसने सोचा कि इतने अधिक हीरे-पन्ने, माणिक ओर माहं 
देखकर सज्जन उसकी प्रशंसा करेगे, परन्तु सज्जन ने वह्‌ रत्ना, 
ठेर देवकर पृ्ठा- "राजन! आप को इन सवसे आय क्या हाता 
है?" राजा ने कहा “दुनकी सुरक्षा के किए सैनिक रक्त गयत, 


यह्‌ क्म 


[न = 1 । 


महा द्‌ 
द्म परर सज्जन ने कहा-"“मरे पष्ौस मे एक वुदिया र्ता 

न दो पत्यर न्ञरीद कर उनसे टट (चक्को) वनाई ६ । उ 
मदना सं चह अपना पेट भ्ररती टै ओर्‌ अपन वच्चे का पटा मी 
साया च्व्चं भी निकान लेती है, परन्तर करोड पयो से आपन 
पन्यर मरीदे है, उनने आपको कोद आमदनी ही नही; तो क्या आशः 
ममञदारा उम वृह्यासे कम नदीद्ै? राजाको वात नग 7 
मने नदं नल्न वेचक प्राप्न छन्‌ का उपयोग जनदितकारी निमा 
पम कर न्न्य ) 

मदभावयु मत्छारनन्त्यागः स्यादयरिग्रह. । 

{सव पदार्थो मे अक्ति हटा देना अपरिग्रह ।) ॐ 

1 कस्दाण कष क 


स 
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४१ : अपरिग्रह 
क्या सारे परिग्रह को छोडकर सदा मकेठे ही विचरण करना 
चाहिये ? 

हा; कटा है- 

एकाको विचरे्नित्यम्‌ त्यक्त्वा सवंपरिग्रहम्‌ । 

कोई दुष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक मधुमक्खी वैठी-वैठी अपने हाय (अगली टमि} धिस रही थी । 
राजा भोज ने अपने सभी दरबारियों से उसको इस चेष्टाका कारण 
पूा । किसी ने कुछ वताया ओर किसौ ने कुछ । अन्त मे भोज की 
नजर काकिदास की ओर गई । उसने एक शलोक बनाकर राजा भोज 
के प्रजन का उत्तर दिया- 

देयं भो ह्यधने धन सुकृतिभि- 

नो सच्न्चितं सवंदा । 
श्री कणस्य वलेख्व विक्रमपते- 

रद्यापि कीति: स्थिताः । 
आश्चयं मधु दानभोगरहितं 

नष्टं चिरात्संदितम्‌ । 
निर्वंदादिति पाणिपादयुगलं 

घषन्त्यहो मक्षिकाः ॥ 

(अरे । सज्जनो को चाहिए कि वे निधनो में धन वितरित किया 
करे, क्योकि सचित धन सदा टिकता नही है 1 दानवीर श्री कर्णं, राजा 
वकि ओर विक्रमादित्य का यज्ञ आज भी टिका हुजा है । आचर्य कौ 
बात है कि चिरकाल से संचित मधु दान ओर भोग से रहित होनेके 
कारण नष्ट हो गया-इससे उदार होकर ही ये मव्खियां अपने दोनों 
दाथ ओर दोनो पांव धिस रही! ) 

यह्‌ सुनकर प्रसन्न भोज ने प्रचुर धन कवि कालदास को पुरस्कार 
मे दिया 1 - 1: 
अपरिग्रह 


०९. 4५९4 
` क्या विष्य की चिन्तां करना मृखंता हैँ ? 
टो, इसी मृखंताके कारण भविप्य के लिए लोग मग्रह करत 
परन्तु वे भृक्त जाते कि पुत्र यदि सपुत्र होगा तो्वय कमार 
ओौर यदि कुपुत्र हमा तो संचित भी उड़ा देगा- 
पूत कपूत तो का धन सचय ? 
पूत सूत तो का धन संचय ? 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
जाद्‌ बुजा ने अपनी पूत्रीमें विरविति-भाव देखकर किसी गार 
फकीर से उसे विवाहित कर दिया । दुल्हन ने कुटिया म माफ-मङ 
ग उते छीके मे एक रोटी पड़ी मिनी 1 उसने आस्व) 
देवे } यह्‌ क्याहुं 2 उत्तर मिला-"यह्‌ राटा ¶ 
प्रात. नाव्ते के चिए रखी गढ 
खव हंसी, फिर वोली-“पिताजी ने तो आपको वराग 
समल्लकर्‌ आपने मेरा विवाह्‌ किया धा | परन्तु आपको भाक्य) 
किक) जो फिक्र का फाक्रा करे, वही फकीर होता है । जिसम फः 
हा वह्‌ फकीर कंसा ? मच्छीको पानीमे कौन भोजन दताः 
अजगर किसको चाकरी करता है ? पक्षी किसकाकाम करतादैग्राः 
ववनपौकी चिन्ताकरतीदहै ? जदवग्रे जानवर आर घातम्‌ 
य चिन्दा नहा कन्त तव मनुष्य हीक्यो कर्‌ ? जवय मग्र. 
द्रत तय मनुष्यहु क्यो परिग्रही वने ? 
गिन कल्क दृल्टनने रोटी युत्त कोडारदी। 
अरक्षित निप्टति दैवरक्षित्तम्‌ 
युरर्षितं दहत विनस्यति ॥ 
(मग स्नुन्ध्य टन पर अनुरसित भी चच नानाद। * 
पि द्रुनि पर्‌ मुन्द्वित मीनष्टहु जाताद ।) 


1 #। 


दू मत्या कृषः फः 


= ए 


४७ : अपरिग्रह 
क्या उपदेश के अनुरूप ही जाचरण हौना चाहिए ? 
हों, परन्तु प्राय. एना होता नही है, वन्ध ओर मोक्ष के विषयमे 
च्म्वी-चौड चर्चायि करते है परन्तु वन्ध काक्षय कर मोक्ष मागेकौ 
आरन वदते वाले नानी केवल बाणीं से ही सन्तुष्ट रहते है- 
भणता अकरिन्ता य, 
वन्ध मोक्खप्पड्ण्णिणे । 
वाया विरियमत्तेण, 
समासासन्ति अप्पयं ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक सन्यासी प्रतिदिन मोँव म भिक्षा के निए जाता ओौर खाने- 
पन के वाद वची हुई एेसी सामग्री, जो दूसरे दिनं तक रखने पर 
स्यराव नही होती हो, वधिकर एक खटी पर टाम देता धा 1 उसकरौ 
` ज्ञोपड़ो मे चह वहत थे, टोगने का उच्य चूहों से सामग्री को वचाना 
' धा फिर भौ कभी-कभी कोई नालाक चूहा खुंटी तक उछककर 
` पहुंच दी जाता था । 
एक दिनि दर्थनार्थं आये हए लोगो को वे अपरिग्रह का उपदेश दे 
¦ र्त्‌थ । लोभ से मनुष्य परिग्रही वनता, लोभपापकाबापरहैं 
` आदि, परन्तु श्रोताओो ने देखा कि उपदे करते हृए मन्यासी कौ नजर 
“ बार्वरार खटी पर दौड जाती थी । एक श्रौता ने उठकर पोटली षंटी 
सं ञउ्तार कर खोली तो उसमे पाच छ्ड्ड्‌ वधे हुए दीखे, पूछने प्रर 
टसने वताया कियेक्लके लिए रख छोड दहै) उपदेश से विपरीत 
आचरण देखकर सद ने संन्यासी को धिक्कारा । 
| कहते सो करते नही, मह्‌ के वड कवार । 
| काका मुंह हो नायमा, साई के दरवार ॥ 
॥ >& 
४७ 


1 अपरिग्रहं 


: अजद्ला 
क्या अवखा प्रवला होती 
हा; सोचले तो वह्‌ सव कु कर सक्ती दै- 
कहू न अदला करि सकं ? 
कहा न जलधि समाय ? 
कोई दुष्टान्त ? 
खनिय- त 
भरी सभाम जव द्रौपदी की साडी खीची जा रही थीतव दषः 
का समन्नमं नही आ रहा था- 
सारी वीचनारीदटैकि 
नारी वीचमारीरहैकि 
सारौीहौीकौनारीहैकि 
नारीदहीकीसारीदहै? ि 
सक्ती दुर्दणा देखकर भी उसके पाचों पति निप्किय हाक 
दिनी द्रौपदी के मह्‌ से निकला- 
सुसरामूं जो स्नासू जणती 
एक ही सृत । 
तो साडी न चिचनी 
मखा श्विचनी सविगा 1 । 
।गानून मर समृरसे एक भीपृत्र पदा नही किया । सव्र टृ 


धर्मम. कोई पवन ने कोई इन्ध म. अन्प्रथामः 


[॥ 


।, 
५4 


नष्टा न निचय आज उसकी मृं लिचततौ अर्थात्‌ मृष 
दरम्‌ ठट मले वचन क्ता प्रयाय करना) 
श्र्िष्ण न भा उसने चभतोवात क््ट्‌दी 
पमल केम निचाय, पदं वद्या चीरडा । 
व्या देर्‌ श्रमाय, आन्िर यानि बहीरड ॥ 


प 


~ सन्म कचः ई 


€ : अधचरथराय 
क्या अथयदान सव दानो मश्रेष्ठदै? 
हा; कहा है- 
दाणाणतेट्‌ठ अभयप्पयाणं । 
कोर दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एकं दिन महात्मा वृद्ध जंगमं घूमरहैथे। वहां णक राजा 
अपनी भ्यान से तख्वार निकाल कर एक पेड से वंधे हिरण पर्‌ प्रहार 
करनेहीवालाथा कि महात्मा बुद्ध वीच में आकर खड़हौ गमे । 
मृत्यु भयसे थर-थर कंपते हुए हिरण को देखकर करुणा सागर 
महात्मा वृद्ध से उसका दुख देखा नही गया । उन्होने राजा कौ ओर 
मुहं करके कटा-हे राजन्‌ !{ तक्वार का प्रहार कम्ने से पहर इस 
हरिण के किते हुए लरीर को देखिए । फिर सोचिए कि यदी आपकी 
: जगह यह होता ओर इसकी जगह्‌ आप वधे होते तो अगपको कंसा 
अनुभव होता { अधिका प्राणियों को अपने शारीरपर मोह होतादै; 
इसीलिए यह्‌ इतना उर रहा है । हां, मुञ्चे अपने शरीरके प्रति मोह्‌ 
नही है. उसकिए यदि आप विना वध किये अपनी तलवार म्यानमे 
न डालना चाहे तो मेरे शारीर का वध कर सकते है । मृज्ञेकोर्दूख 
नही होगा; वत्कि इससे सुख ही टोगा कि किसी को वचाने मे रीर 
“ काम जग्रा! राजाने तलवार म्यान मे डालकरह्रिण को मुक्त कर 
£ दिया । फिर महात्मा वृद्ध से अहिसा का उपदेश सुनकर. अपने नगर 
£ को लौट गया। 
अह्सा निउणा दिट्ठा 
सन्वभूएसु संजमो । 
| (अहिसा को प्रभु ने)कल्याणकारो समन्ता ह । समी प्राणियों के 
। प्रति संयम का व्यवहार करना ही अहिसा का स्वरूप है!) 


[१ 


> 


¢ अमयदान ४६ 


० : अधिमान 

क्या अभिमानी को सम्मान नही मिक्ता ? 

हा; उस्तकर -र्यत्र अपमान होता है इसीलिए एक करर 
प्रसिद्ध हो गई दै- 

“घमण्डी का सिर नीचा 1" 

कोई दष्टान्त ? 

सनिये- 

एक विशाक्काय वृक ने किसी पौधे से कहा-"“कितना भुद्र ज 
दै तुम्हारा? जीनाहोतो मेरे समान उ्रत ओर विशाल वना" 
फिर समाप्त हो जा । 

वात पूरी हुई ही थी कि सहसा आंधी आई, नन्दा पधा 
गय, हवा उसके छपर से निकट गई । परस्तु जो वडा वृध अः 
अकडमे खडाया, वह्‌ चटचट्‌ चडाक्‌ की तीन्न ध्वनी के माथ ज 
पर्‌ निर्‌ पड़ा \ आंधी के गृजरते ही पौधे ने जय अपना सिर उत 
नौ वमण्डी विलाल वृक्ष को जमीन पर केटे पाया । अभिमान नपण 
दुप्ण्रिणामे करो देख कर पौधा धीरे-धीरे अपना सिर हिलनि ठाम 
नभा देखन वालो को यह सखा देर्हाहो कि अभिमानि का 
अपमान होना है! इसलिए अभिमान ये सवको मदा दूर ग्ट 
चाहु । दस विपय मे एक दुगि की नूवित याद आ गहः 

छल 2 कला, ५४१0 १45 प्लत 1910 97 ६, ९५6 £; ६81 
5{1€ 170 पत्‌ ता २५६८6; 

( स्नपएुटनह दूज मिषपग्दो यर ण्न पम, क्त्य णज > 
ट्ट स्ह एन एदृटेतेड ) 

(ययमर एक मूर्गी, जिसने सि एकः अष्टा दवियाहौ (वम 


॥॥ 
क्क्व 


}, एम तरद नुकटानी है मानौ उमने किसी नक्षत्र को (गल 
मा आका के पिष्ट फे) जन्म दिया दौ 1) 
निपद्य ठी पमा पमष्टुटरमः हम पमा पात्र यना टना ६); 


नी 
॥ 


ध 


१ 


«2 
+ + 


त च -५, 


५५ 1, 


| ५१: अभिमान 

क्या अभिमान ईन्वर का विरोधी ह? 

हा; आदमी का अहंकार ज्यो-ग्यों केम होता जातादहै, त्यो-न्यो 
उममे ईदवरत्व बढता जाता द- 

48 2 72५ ६०९5 0०८्ध' प्रा ऽ, }1€ ६०८५ ण 17 0०. 

(एज ए मेन गोज डाउन इन सेल्फ, ही गौज अप इन गांड ।} 

कोई दृष्टान्त ? 

सूनिये- 

एक दिन एक व्यक्ति घूमता हज खेल के मेदान मे जा परहंचा । 
उस समय वहां फुटवांल का गेमहो रहा ध्रा । खिखाडयो की (किक) 
मे फुटवाँल उचछल-उछलकर इधर से उधर ओर उध्ररसे उधर भाग- 
दौडकर रहा था । व्यक्ति उसकी इस दशा को देव ही रहा था कि फट- 
वरल सहस्रा उससे आ टकराया । 

व्यक्ति ने पूरछठा-भ्रया फुटर्वल ! तु इतना हल्का-फुत्का है कि 
वार-वार आसमान कौ ओर उद्या जाताहै, फिरक्याकारणरहै कि 
सन्मान न करके ये खिक्लाड़ो तुन्न ठोकरे मार-मारकर अपमानित 
करते हि? 1 

फुटर्वांल ने उत्तर दिया-'“क्या वतां भाई । मेरे हूदयमे जौ 
जभिमान को टाइट हवा भरी हुई है, वही मृन्ने ठोकरे खनको सदा 
विवज करती दै । जिस सरमय यह्‌ हवा निकर जायगी, उसी समय मे 
इ कष्टसे मृक्नहो सुगा । ससारमे अभिमानी की एसी ही दुरदंशा 
होतो है ॥" 

गरं नानक ने इसीलिए कहा था- 

नानकः नन्दे ञ्ह रहो, 
जसे नन्दी दूव । 
ओर घास जक जायगी 


दूब खूव को खूब (! 4 
, य्िमान 


५२ : अशितान्‌ 


क्या जान के किए विनय आवघ्यकरै? 
हा; किसौ विचारक ने क्िखा है-यदि तुम ज्ञान पानाच 


तोनप्र वनो यौर जवज्ञानप्राप्तहौ जाय तो ओर भी नप्र 
जाओ- 


8९ फपल 3 शण्ण कठ्यात गभ 10 पणवेन, 26 पप " 
ऽपरा] प्णाला ५52 $0प 03५४८. 38 दात्त. ५ 
(वी अम्बल इफ यू वृड अटेन दु विज्डम।वौ अम्बलर श्विदि 
विज्डम यू हेव मास्टडं 1) 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
समृद्र नै एक दिन मदियों से पृद्छा-“आाप वडे-बड वो १ 
उखाडकर अपने साथ वहा खाती है, परन्तु वेत के पौरका मि 
नही काती । इसका कारण क्या है ? " । 
स पर नदियों ने उत्तर दिवा-'देव ! हम उन्दी अक्क, 
रहने वके वृक्षो को उखाडती रहै, जो हमारे तट पर हमार जह , 
पोपित्‌ होकर भी हमासया आदर नही करते । वत के पौधे षम" 
ते 1 वे हमारे प्रवाद्‌ के सामने सृुककर हमारा सम्मान कत ।। 
रनक विनय सि प्रसन्न हकर हम उनकी रभाकरनी दै 1" जनि" 
प्रापण प्राप्त होताहो, जो हूमारे उपर्ागी हो. उनके प्रति 7. 
ना, निनीते रहना सवका आवव्यकः कर्तव्य द-प निक्तम्‌ 
पध अपन व्यवहारमदे रहैहं। 
न्मी अगरेज विचारक का कयन 2. 
पदमा 5 पा [८ जा पन्‌ तच्छा त न्तस्ला, 
(व्य. मिद घजदि कयजाक दि योर आष देवन 1) 


11 
॥॥ [१ 
र्म. उथ््यं है 


द 


= ४ शि तरम श्ट श्न त, म ( म्भ ) 0 


द्द भदः 4 


५३ : अशिरान 
क्था दूसरों को प्रशंसा करने की अपेक्षा स्वयं गुणवान्‌ वननां 
„च्छाद? 
हा; महपि माक्सं ने कहा था- “सरो की प्रगंसामे समयनष्ट 
मत्‌ करो । केवल उनके गुणो को अपना लो} 
कोड दृष्टान्त ? सुनिये- 
¦ एक व्यापारी ने अपनी वरणियों के संवाद इस प्रन्र मूने~- 
१. मँ चीन से आई हूं, जो सभौ अन्य राष्ट्रो २ अधिक्‌ जनसंख्या 
वाला देश है। 
२. होगा, पर मे रूस से आई हूं, जिसकी अन्तरिक्ष यानाओं का 
लोहा सारा विशव मानता हे । 
३. मानता होगा, परमं तो उस अमेरिकासे यई हुं, जिसके पास 
„ दुनियाँ कौ आधौ सम्पत्ति मौजूद है । 
४. होगी सम्पत्ति, परन्तु मै उस जापान मन जई हं, जिसने टंजि- 
स्टर रेडियो का आविप्कार करके गोँव-गँव मे मनोरंजन के कायक्म 
फला व्यि है । 
५ फंलये होगे, परन्तु म तो उस इग्केड मे अ!?ई हुं जिसने आधी 
। इनिया प्र गासन कियादहै। | 
ˆ ६. कियाहोगा, मतो उस भारत से आई हूं, जिसमें बद ओौर 
“ महावीर पेदा हए है । 
£ यह्‌ सुनकर व्यापारी ने कहा- “अपने मुह मियां मिट्ट्‌ वनतेमे 
¡¦ क्यारद्ाटै? जरा अपन हृदयक्नो तो देखो । उसमे खेटे अचार के 
सिवाय व्याह? चरित्र अपना अच्छा होना चाहिये, केवल पूरवंजो 
का नही 1" 
उवएमा दिज्जन्ति हत्ये नच्चाविऊण अस्नेसि । 
ज अप्पणान करई, किमेस विक्काणुओ धम्मो? 
(दाथ नचा-नचाकर दूसरो को उपदे दिये जति है, किन्तु यदि 
स्वय उनका पालन नही किया जाता तो क्या ध केवर वेचनेकौ 
। वस्तु है?) ५ > 


| अभिमान ४३ 
† 1 ॥ 


+ 
। 


५४ : अभिमान 

व्या मन से साथ प्रिय (ज्ञान) नहीं रहता 

हा; यदि माने {घमष्ड) हैतो श्रिय (अभीष्टजान) कसा: 
प्रियदहैत्तो अभिमान कंसे क्ियाजा सक्ता? दोदाथी एकव 
पर नहीं वधि जा सकते- 

जई माणो कौस पियो, अहवे पिमो कौम कौरए मागो! 

माणिणि ! दोवि गयंदा, एक्के खभे न वज्जन्ति\। 

कोई दृष्टान्त ? | 

युनिये-- 

छोटे भादयों वे दीक्षित होने कै वाद वाहुवली ने दीक्षा लाप। 
दीक्षा के वाद बाहुवी तीर्थकर ऋषभदेव की आना कर्‌ ध 
लपस्या करने के किए जंग मेँ चले गये. किन्तु वर्पो कौ तप्याय 
वराद मी उन्हं केवल्य प्राप्त नही हुजा, क्योकि उनकं भीतर धानमा 
भराथया। सपनेसे छोटे भादर्यो को वन्दन केरनम उनके आनम 
को चोट पहंचती धी, अतः उन्होने सोचा कि केवलन्नान प्राप ए 
केवादहीमंमप्रभुके समीप जाडं, जिसमे मृते किमौ को वन्दन; 
करना परे परन्तु मान ओर जान साथ नही रह सक्ते अहः 
नचल्य प्राप्ति नही हह 1 

अन्त में ब्राह्मी ओौरे सुन्दरी नामक दोनों वहने उन्द जणा 
ल्पी वासी से मीने उतरे का उषदेय देनी दै। व्राहवनयी प्रत्तः 
पार ज्मो दह जपने भादयो को चन्दन करन कैः लिए कदम ठा 
उमे शनल्य प्राप्त होता दहै । 

हादी मोटच्छरेम, तुह मचवाए्‌ धुवत्ति नन्दामि) 
ज पृण न वदिदव्वो, तत्वं तुमं तेण सिज्छामि ॥ 

{प्रभो ! तुम्दरासौ मेवा कन्ये म॒ मौह निदनय दयी नष्टः 
यरः न्मम प्रस्य टाना, परन्तु नव नृम वन्दनीय नही न्य 
पमे बुष तना रै-क्नेचदटोनादै।) 
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गन्दा कषा ङ 


५५ : अभिमनः 


अभिमानी को सेवा करना व्या भूल है? 
हा, अभिमानी माकिक कजूस ओर कठोर शब्दों का प्रयोग करने 


वाला होता है-इस प्रकार के माल्कि को दोपी वताने वरा्ा सेत्रक 


अपने आपको दोषी क्यो नही मानता कि वह्‌ मेव्य ओर असेव्य की 


पहचान किये विना सेवा करने खगा? 


सेवक स्वामिन दष्ट, 
कृपण परुषाक्षरम्‌ । 
आत्मन किसन दवेष्टि, 
सेव्यासेव्यं न वेत्ति यः ॥ 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक नगर के वाहूर वगोचेमें दो नानी साधु आकर ठहूरे । टोग 


, उनके प्रवचन सुनने जाते ओर उनके दशनो से अपने को कृतक्रत्य 


1 


[५ 


४ 


¢ 


॥ 
# 


फ) 


मानते । एक दिन प्रशंसा वहां के राजा के कानों तक पहुंच गई । 
अपने मन्त्री को साथ नेकर राजा भी दर्शनाय व्रगमौचेमे पहुंचा । दूर 


म राजा ओर मन्त्री को अपनी ओर आते देखकर ये दोनो महात्मा 


एक रोटी के लिए आपस मे ज्जगडने लगे । राजा ओर मन्त्री ञ्गडने के 
निए प्रयुक्त तीखे गव्द सुनकर पलट गये । यह्‌ सोचकर कि जो लोग 
रोटीके किए वृरौ तरह ्डते दै, वे जानी नही हौ सकते । उधर 
महत्मा्ओनेभोर्चंनकीसांसलीकरिआतो हुई वला टक गर्ई। धन 


॥ 
ओर सत्ता के अभिमानियों का मह देखना भी नि.स्वा्थं व्यक्तयो 


के लिए अन्‌चित है । 
मणिधर विष अणमाव 
धारे पण नाणे मगन । 
बिच पूंछ वणाव 
राके पिर पर रजिया ! ॐ 


भभिमान ५४ 


५६ : अधथिसान । 
क्या वही व्यवरित सव रोगोंको प्रिय सगतादै, जो अभिमाने 
रहित हो ? 
हाँ; निरभिमानी व्यवित अपने कुटम्वियों एव अन्य लोगो मे सर 
प्रिय (प्रेम पात्र) होता है-उसे ज्ञान, यश ओर अर्थं प्राप्त होता 
ओर वह्‌ अपना कायं सिद्ध करता है- 
सयणस्स जणस्य पियो 
णरो अमाणी सदा हवदि लोए । 
णाण जक्ष च अत्थं 
लंभदि सकेज्ज च साहेदि + 
कोई द्ष्टान्त ? सुनिये- 
अहमदाबाद मे तीस-पैतीस वषं की अवस्था वाला एक ज्योप 
` रहता था । दस जनों को दस वाते कटता । उनमें से किसी एक कौ 
अविप्य-वाणीौ टीके भी निक जाती । नौ चुप रहते, किन्तु दसर्वा द 
लोगो से कहता ओौर वे दौड़े हुए अपना भविष्य जानने उसकं पा 
चले आते । इस प्रकार तीन-चार वर्षो मे वहु विख्यात हौ गया। 
लाखों रुपये कमाने के वाद अपने गुरु के दर्शन करने गया । गर्व॑पे 
बोला-'“आपकी कृपा से मेरे भवन के आसपास दिन-भर कारे खड़ी 
रहती है 1 गरुने उसके अभिमान पर चोट करते हुए कहा 
रडियो के घरो के आसपास भौ अनेक कारे खड़ी रहती दै ओर धन 
भो तुखसे अधिक होता है। ~ - 
इससे उस ज्यातिपी की आंखे खल गई । उसने अहमदावाद छोड 
कर एकं गांव मे निवास कर ल्या ओर वहु सादा जीवन विताने 
लगा । अभिमान नष्ट्होने परणएसादही होने कगताहै। 
माणविजएणं महव जगरयइ्‌ । 
(अभिमान करो जीत्त लेने पर मार्दव (कोमलता या नग्नता) उत्व 


दोतीदै 


0 र कल्याण कथा कोष 


५७ : अभिमान 
क्या दशा परिवतनशीर होती है ? 
ह; किसी को अपनी वर्तमान स्थिति पर अभिमान नही करना 
हिये । क्योकि सारे दिन एक जंसे नही होते- 
सवं दिवस एक से नहि जात । 
कोई दुष्टन्त ? 
सुनिये- 
फूल ने मन-टी-मन हूंसते हुए एक अनगढ पत्थर की भोर देखकर 
हा-अरे पत्थर । क्या तेरा जीवन भी कोई जोवन है? न कोम- 
ता है, न सौदयं, क्या तु इस सन्दर संसार का कल्क नहीं है ?" 
शाम हई फूल मुरज्ञाया ओौर जमीन पर भिरकर धूर में मिल 
या । किन्तु गिरने से पहले उसने छोटी-छोटी कल्यो से मन की वात 
ह्‌ दी । कलियां भी पत्थर के प्रति घृणा के भाव रखने लगी । 
दूसरे दिन एक मूतिकार की नजर उस पत्थर पर पड़ी । उतने उठा 
१ वहु घरे गया । ट्धौडी-छैनी के प्रहारो से कुटी षण्टोमे उस 
त्थिर की काया पल्ट दी 1 उस पत्थर को एक सन्दर मूरति काआकार 
: दिया । किसौ सज्जन ने उसका मूल्य चुकाकर उसे अपने मंदिर में 
तिष्ठत किया । उधर कलियां विकसित होकर फूट वन गई । माली 
ल वेचने गया । मूति खरीदने बारे सज्जन ने फूक भी खरीदे ओौर 
उन्द मूति के चरणो मे चढा दिया । फूलों ने ध्यान से देखा तो उन्हे 
पहचानने मे कोई देर नही र्गी कि यह वही अनगढ पत्थर है। 
श्न पर्‌ मुस्कराते हुए परत्यर ने कटा-हा हा, म वही पत्थर हँ । 
भाते ञ्ञ पचान लिया, अच्छा ही हुमा ; अव भविप्य मेँ कोई पूर 
किसी पत्यर कौ हुमी नही उडायेया 1” 
यह्‌ कहावत ठीक ही वनी है- 
। धघ्मण्डी का सिर नीचा ।"', 


मभिमान 


५८ : अभिमान 


क्या ज्ञानी को अभिमान नहीं होता ? 

हँ; जो-पिन्‌ ओर कुलीन होता है, वह्‌ कभी घमण्ड नही कणा। 
इससे विपरीत गुणहीन मूढ रोग बकवाद करते रहते है| जल सेपुर ' 
भरा घडा ध्वनि नहीं करता, अधूरा ही करता है- 

सम्पूर्णकुम्भो न करोति शब्दम्‌, अर्धो घटो घोषमुपंति नूनम्‌। 

विद्वान कीनो न करोति गर्वम्‌, जलपन्ति मूढास्तु गणैबिहीना ॥ 

कोर दृष्टन्त ? 

सुनिय- 

एक योगी को किसी धनाद्य व्यक्ति ने भोजन के लिए वृलाथा। 
उसे थारी परोसकर वह्‌ अपनी विशाल सम्पत्ति का वर्णन क | 
लगा कि अपने पास इतनी जमीन है-इतने बेंगले है-इतनी कारं ह 
ओर इतने-इतने कारखाने है । फिर कटा कि आप जंसे भिायिा 
के किए एक अन्नसत्र भी जल्दी ही खोलने का संकल्प है । भव 

निर्माण के वाद ही यह्‌ हो सकेगा । 

। योगी ने उसके कमरे में रखे हए म्लोव (पृथ्वी के गोले) की ओः 
इगारा करकेकहा कि इसमे एलिया महष्रीप मे भारत कहा दै? ‰8 1 
दंढकर उस पर उंगटी रख टी । फिर पूछा कि इसमें वम्वई करटा र 
ओर वम्बडई में गाएके बँगङ्े ओर कारखाने कटां हैँ ? सेठ ने का रि 
पृथ्वी के नवो मे वंगले जौर कारखाने नही वताय जाति । योगी । 
हंसते हृए कहा कि पृथ्वी के गोते मे आपकी चल-अचटः सम्पत्ति का 
जव कोई निशान तक नही तो उसकै किए घमण्ड किस वात का ध 

सेठ योगी के चरणों में गिर पडा 1 उसका गवं. सलकरनष्ट दी 
गया था, इसलिए वह्‌ विनीत वन गया 1 

माणो विणयनासणो । 
(मान विनय का नाशक) , 
कत्थाग कथा १ 


५९- अभिमान 
क्या एक अण्डा देने वाली मुर्गी इस तरह कुकडाती दै, मानो 
उसने किसी नक्षत्र को जन्मदियाहो ? 
टा 
00, 3 ला ९419 125 पादयल)$ 1210 गा द्दृष्ट, ८2८5 ०5 
5116 180 1810 01 251८7010. 


(ओौफन, ए दहिन ह हैज मीअरली ठेड वन एग, केकल्स एज इफ 
शो हेड लेड एन एस्टेरोडड ) 

कोई दुप्टान्त ? 

सुनिये- 

एक वार श्रीकृष्ण को अपनी नृत्यकला पर अभिमान हो गया । 
उस मिटनेके लिए एक मयूर सामने आकर खडा हो गया, उसने 
कटा- 

हुआ अपकरो गवं मुरारी । 
वाजी हमसे आज तुम्हारी ॥ 

जपसे आज मे नाचमें मुकावछा करूंगा । मोपियां हम दोनो का 
नाच देखेगी ओर जो भी निर्णय देगी, हमे मजूर होगा । श्रीकृष्ण ने 
इम चनौतो को स्वीकार कर किया । सवसे पह श्रीकृष्ण ने ही नृत्य 


प्रारम्भ किया। वे मस्त होकर नाचते रहे, फिर क्लाका सम्पूणं 
प्रदशन करके वैठ गये । 


अव मयूरको वारी आई, अपने सुन्दर पसो को फलाकर मयूर 
नज्याही ५ सगिक्र केका दिखारई,.त्योँ ही सव देक सन्तमुग्ध 
हा गयं । गोपियोँ ने मयुर के पक्षमें निय दिया । मयुर ते अपने प 
श्रङृष्ण को भेट किये । राधा ने उनसे श्रीकृष्ण के किए मुकुट वनाया । 
मोने का मुकुट छोडकर श्रीकृष्ण उसी दिन से ““मोरमूकरूट” धारण 
कररनक्ग। वे समन्न गये कि कत्रिम कडा नै्षगिक कला का मृकावला 
नही कर सकती । राधा ने उनसे कहा- 


पोल खुली कितना है पानी । धेनु चरानी हौ वस जानी ।। ॐ 
अभिमान ५९ 


६० : अभिमत 


क्या कुलीनता का गवै सव गर्वो से बकर है! 

टां; कुलीनता का सम्बन्ध सद्गुणो से है, उच्च कल मे जन्म रं 
स नही- 

07 31] णवा प८ पाल रमा ग कष्टो छप्पो 15 (८ 07८1661 
(प्ट प्लजिप्फ 15 पवलरहत्‌ प्रण) पापल प९॥ ण पाप. 

(जंफ आं वैनिटीज दि वैनिटी आफ हाई वर्थं इज दि ग्र 
ट्‌ नोविलिटी इन डराइव्ड प़ोम वर्य, नोट फ़्रोम वर्थ.) 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

हकीम लकमान विश्वविख्यात चिकित्सक था 1 उसकी सुण 
सफल चिकित्सा से प्रभावित होकर किसौ बादशाह ने उसे सहमा 
पारितोषिक देने की तैयारी से कटहा- “जो भी आप कौ इच्छा हो, 
मांग लीजिये 1" हृकीम लृकमान ने उत्तर दिया" भिखारी से कुर 
नही मगना चाहता, जो अधिक चाहता है, वही निर्धन है- भिखारी 
है, भके ही वह उच्च कुल में पैदा हु हौ 1 इससे विपरीत जो कु 
नही चाहता-अपनी स्थिती से सन्तुष्ट है । वही वादशा दै भलेही 
उसका जन्म साधारण कल मे हा हो 1 तुम लोभवन् दूसरे देशो पर 
चटाई करते हो-निर्दोष व्यक्तियों के रक्त से जमीन को लाल करते 
हो- हजारो पत्नियों को विधवापन देकर उनका दाम्पत्यसुघ < 
करते हो । फिर भी सतोष के अभाव से कगाल वने रहते हौ । ठ 
मञ्चे दयापात्र समञ्चते हो 1 परन्तु वास्तव में तुम्ही दयनीय होर 
ध्यान से मोचोगे तो वात समञ्च मे आ जायगी ।" ४ 

वादनाह को वात समज्ञ मे आ गई, उसका अभिमान हवा ह 
गया; जो विनय का नाङ्क हु- 

माणो चिणयनास्णो) 
+ (अभिमान विनय को) नष्ट करदेता दहै) ५। 
कत्याण कथा कोप 


६९१: अभिमान 


क्या रस थोडे हीते ई 
हा, परन्तु जो योद होते है, उन्हे वह्‌ नमत भर्‌ तभ्य स्तना 
चाहिये कि दे हस टै । गुणो से टी व्यविति का मन्मन हाना > 1 
गयो मे स्वौ-पुरुष या छोटे-वडे का विचार नदी किना अता 
गृणत परजास्थानं मृणिएु न च ल्ड्ग न च व. । 
कोई दष्टान्तं ? सूनिये- 


एक धर्मानूयायी, जिसके साधुमो कौ न्या घोडे पी, दयम्‌ घम 
मयायी से जिसके सादओं की सव्या अरिक्त य, कटने न्ना दन 
तो द्नियामे थोडे ही होते ह। 

इस पर दस्र ने पहने मे कहा- हंसो का दयन नतो ममः लिना 
३, न आपने मौरन आपके वपने ही । उसचलिए उनकी चका श्र 
दम उनको सख्या का विवार करे, जिनके दन दमे प्राय. होन न्ते 
1 किये, इस मव मे कसाई कितने ह ओर व्यापारा किनन ” सन 


रतने ह गौर नौकर कितने ? 
* इर उत्तरसे ब्रह निरुत्तर हो गया उसके घमण्डको दूर करने 
‡ लए एसा उत्तर जरूरी था । परन्तु ग्रदि बास्तवमेदुनियाकौ जन 
की जाय, तो इसमे सज्जन कम मिलगे, जैसा कि कटा गया द 
द्यन्ते भुवि भूरि निम्बतरव. कुत्रापि ते चन्दना 
पापाण परिपूरिता वसुमती वरो मणिदटभः । 
धूयन्ते, करटारवाश्च सततं चैत्रे कुहुक्‌जितम्‌ 
तन्मन्ये खरपकरुरु जमदिद द्वित्राः क्षितौ सज्जनाः ॥ 
(पृथ्वी पर वहत से नीम के क्ञाट दिस्नई देते ह, चन्दन कही-कही 
र पत्यरो से भरी हुई है वरल दुभ ह~ कौए की 
तार सुनाई पडती है, कुहू" (कोयल कौ } ध्ववि केवट 


चरेम 1 इस्सेमे मानताहं सारा संसार दुष्टो मेभःड 
भः ग ए © 1 पथ्वी 
सज्जन दो-तीन ही ह) इ ५. 


[सिभिमान र | ॐ 
# ६१ 
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६२ : असमान 
क्या उच्चकूर मे जन्म ठेने का अभिमान स्व अभिमानोपेद् 
कर है? - 
हा; क ५ 
तागा ण्व्णक्चटञ पठ रटपप ग टोः छाप 2 पात एल्यत 
(सफ जोक वैनिटीज, दि वैनिटी गोफ हाई वथं इल दग्र | 
ई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक राजकुमार अपनी ससुराल को चला । उसके पाप धु 
विद्या का वरल था ओौर अपनी कोना का अभिमान भी । दरि 
उसने सैनिकं या अंगरक्षक अपने साथ नही चियि। उधर ते पल 
को साय लेकर छौटते समय भी उसने किसी अगरक्षक को साय 
रखा । वह्‌ अपने तूणीर में कुल एक .सौ बीस वाण रखकर रथात 
हो चल पडा, मां मे एक भील का सामना हो गया । वह्‌ दुटप ध। 
उसने बाण वरसाने शुरू कर दिये, राजकुमार ने भौ अपने धनुष ॥ 
संभाव्ा ओर धीरके बाणोंको वीचमेही काट-काट कर फक १ 
कौश प्रकट किया । एक सौ उन्नीस बाण समाप्त होने पर पतली 
विनयपूर्वंक कहा करि अव यह अन्तिम वाण मेरा संकेत पाकर 
मारियेगा, अन्यथा हुम दोनों खतरे मे पड जार्येगे । फिर रथ से वाह 
ज्लाक कर उसने भीर पर एक कटाक्षवाण मारा । वह्‌ मन्त्-मुग्धता 
उसके सौन्दर्यं का पान करने गा 1 उसी समय पत्नी ने संकेत दिय 
राजकुमार का वाण चते ही उधर भीर के प्राण चट गय । दोन 
सकुञ्लक अपने राज्य मे आ गये । उस दिनसे कमारने अनिमा 
करना छोड दिया । 
“ञान मान जह एकटहु नाहीं ।1" 


9 


६२ कल्याण कवा कः 


६२ : अधिम्ान 


क्या अभिमानी मुंह की खाता दै ? 
हां. कहावत है-धघमण्डो का सिर नीचा 1“ 


कोई दृष्टान्त ? ॥ 
सुनिये- 


एक पटेल ने नौव विवाह किया । उसकी नई पत्नी छाछ विलो 
रही थी । पीछे से उसका धाधरा हिलता जाता था। पटे उमे देखकर 
खुश हो रहा था । उसे इस वात पर गवं था कि वह्‌ नौवी ओरतको 


पसे के व पर व्याह छाया है, वोक-बोलकर गने क्गा- 


मेरी नौवौ नाचे! 
मेरी नौवी नाचे । 
यह्‌ सुनकर कुछ समय तक ओौरत चुप रही-सहती रही, किन्तु 
जव बार-वार वही वाक्य कानो मे पडने खगा, तव खीन्नकर खरी 
वतिसुनादीकिमं तो तुम जेते उन्नीसको तलाक दे चुकी हूं । तुम 
नीवी गादौमे ही घमण्ड करने लगे ? यदि तुम आज ही मर जाओ 
तो मे फिर वीसवां पति वना गी । तुम्हारे पास विशाल सम्पत्ति है 
तो क्या हुआ ? मेरे पास पुष्ट शरीर है-सौन्दये है, श्रमगीलता है 
भौर यही मेरा वह्‌ धन है, जिसके वरू पर कोई भी मुज्े अपना सकेगा 
ओर मुञ्चमे विवाह करने में अपने को सौभाग्यशाली मानेगा- 
हम कहेगे तुम सुनोगे, 
तुम्ह आयेगी रीस । 
तुम मरोगे हम करेगे, 
अवके पुरे वीस ॥ 


अभिमान 


: ६४ अभिषाच 

क्या मूखं ह अभिमानी होते? 

हा, कहा दै- 

वारजणो -पगन्भई 1 

कोई द्ष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक राजकुमार वहूत ही अभिमानी था † रु ने उसे समनना 
को अनेक वार असफन कोशे की, अन्त मे महात्मा वृद्ध सेप्राथना 
की कि वे उसे समङ्धाये | 

महात्मा वृधने एक ही युवित से काम लिया। राजकुमार को अप 
सामन वुलाकर कहा कि वह देखो, सामने नीम का एक पौधा घटा 
हे, उसकी दो-चार पत्तियां तोड कामो } राजकूमार छे आया । फिर 
उन्हे चवाने का आदेच दिया, इससे राजकृमार का मह॒ कडवा ट 
गया 1 पत्तियां थूक देने पर भौ कडवाहूट नही गई, उससे क्षुब्ध रा 
कमारने उस पौधे को जड से उखाड फक । कारण पूचछछनं पर उसने 
वताया-'“जो पौधा अभीसे इतना कडवा है, वह वृक्ष बनकर तौ 

ही हो जायगा । एमे पौषे को पनपने देने मे क्या बद्धीमानीहं 
कौनसी दूरदशिता है?" 

` महात्माजी ने कहा-'“यही वात अपने अभिमानी राजकुमार के 

वारेमे प्रजा सोचलेतो ? । 

राजकूमार को अपने अभिमान काभान हौ गया ओौर उसी दिन 
मे वह्‌ विनीत वन गया] । 

अभिमानी के हूदयमे, 
जान न करता धाम । 
फटी सेवम क्या कभी 


रहा सक्ते है दाम । 
ॐ 


कल्याण कवा कोष 


| 


६१ : अभिमत 

क्या बन्निमान मौर विनय मे जीवन-मृत्यु कै समान मदान्‌ 
अन्तर है ? 

हा; एक दोषे मे यह अन्तर स्पष्ट किया गया है- 

मैेनाजो "मैना' कटै, 
दूध भात नित खाय। 
वकरी जो “मे मे'' कहे, 
उल्टी खार खिचाय॥ 

कोई दृष्टान्तं ? 

सुनिये-- . 

भरत चक्रवर्तीं अपना नाम लिखने के लिए वृषभाचलः पर गये, 
जिससे वह्‌ अमर हौ जाय; परन्तु उह पूववर्ता चक्रवत्तियों के खुदे 
हुए नामों को देखकर अत्यन्त विस्मित हुए । इसमे उनका अभिमान 
तो गल ही गया; पदन्तु उनके सामने अपना नाम ज्खिने का 
स्थान दंदुने कौ समस्या खड़ी हो गई । पूरे पर्वत पर निर भर्‌ भी 
स्थान खारी न था, जहाँ वे अपना नाम लुदवाते । अन्त मे किसी एक 
चक्रवर्ती का नाम सिटकर्‌ उसके स्थान पर अपना नाम. षुदवा 
द्रया! ~. 

वहां के पुजारी ने कहा-"“अज आपने नाम मिटाकर नाम 
किखवाने की नई परम्परा डारी है ! कला नया चक्रवर्ती अपके नाम्‌ 
के साधर भी यहौ कर सकता है 1 


भरत चक्रवर्ती को इस आक्षेप का कोई उत्तर नही सूञ्चा ! उनके 
मान ने उन्हे छज्जितत वना दिया । 


लुप्यते मानतः पुंसाम्‌ 


विवेकामलरोचनम्‌ 1 
(अभिमान से पुरषो कौ विवेकर्ूपी निर्मल ख वन्द हौ जाती 
३। 
५ अभिमानं 


६५ 


९६९६ `: अभ्यात 

क्या अभ्यास से चेच दुनिग्रह मन भीवशमे हो जाताटै। 

हा; गीता में. कहा है-ययपि निरय ही मन कठिनाईपे यः 
मे होने योग्यै चंचल है ; किन्तुहे महान्‌ भुजा वाले भरु 
अभ्यास ओर वराग्य से यह्‌ वमे हो जाता है- 

असंशय महावाहो ! 
सनो दुनिग्रहुं ` चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय ! 
वैराग्येण च गृह्यते ॥ 

कोई द्ष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक किसान हल पर पांव रखकर मिरी के ठेलों पर गहरी गि 
मेसोरहाथा। राजा को आाख्चये हा कि एेसीं ठवड-खावड जा 
पर किसी को नींद कंसे आ सकती है । मन्ी ने राजा से बहुत १ 
कि अभ्याससे एसा हो सकता है । परन्तु राजा का इससे समध 
नहा हुआ, फिर किसान को जगाकर मन्त्री अपने साथ महल म! 
गया 1 उससे कह दिया कि तुम्हे छट्‌ मास तक यही रहना पडग 
खेती का ठजनि खजने से दे दिया जायगा । किसान ने प्रस्ताव र्मा 
लिया 1 मखमलों के कोमल गरही-तकियों पर उसे सुलाया गया 1४ 
महीने वाद एक दिन मन्त्री ने उसकी य्या पर केश तथा कु कपा 
के वीज उल्वा दिये । उसे नीद नही आई । कारण पूच्ने पर 
राजा के सामने कहा कि सेज पर केण घास की तरह ओर र 
के चीज ककर की तरह चृभते रहे; नीद कैसे आती ? यह्‌ मन 
राजा को अभ्यास का मेहृत्व समञ्मेंआ गया अभ्यास से दुद्‌" 
बुद्धिमान हो जाति ह- 
करत-करत अभ्यास के,जडमत्ति होत सुजान । 
रसरा अआवत-जात ते, सिल पर परत निशान ॥ 

सत्याण कथा #॥ 


(0 


९६७ : अभ्यमस 
क्या अभ्यास हौ सफलता की कुञ्जी है ? 
हां; कहा है- 
करत-करत अभ्यास के, 
जडमति दहेत सुजान । 
रसरी आवत जात ते, 
सिल पर प्ररत निशान ॥ 
कोर दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक निर्धन आदमी अपने पाखतु कृत्ते को जवार के टिक्कड 


विलाता; फिर भी उसके कृत्ते मे अपूर्वं शक्ति धौ 1 एक साहवने भौ 


कृत्ते को दूघ-विस्कुट खिलाकर पाला पाला था । एकवारदोनो कुलो करो 
रम हई । उसमे साहूव का कुना बहुत पीछे रह गथा । साह्व ने पृक्ता 
कि तुम कुत्ते कोक्या-लिखातेहौ ? उमने तिना चपड़ जवार की 
राटा वताई । साहव ने भी दूसरे दिनमे वमी ह रोटा चिना गुरू 
दिया । परन्तु इससे उनका कृत्ता दवन्दा हौ गया । इस धरर चकरिन 
सोकर पाहव ने उम गरीवसे पृछा कि तुम्हारे करत्तं जेसो खुराक देने 
प्र मरा कृत्ताद्वलाक्योहौ गया? 
आदम ने उर दिया कि गारीरिक पुष्टिका सम्बन्ध ब्बुराकसे 
री व्यायामे दै, मं कुत्तो के बीच खड़ा करके अपने कुत्ते को रोज 
पूवर दौडाता हूं । इपच्िए पादी खुराक सेभी दह्‌ पृष्टहै ।आपभी 


ˆ उस दौडाडइयं किर आपका कृत्ता भी मेरे कृत्ते जसा वनं जायेगा । 


व्याप्रामपुष्टमात्रस्य, तेज विद्याया वकम्‌ । 
(जिस व्यक्तिका्चरीर व्यग्याम से पृष्ट है, उसी नँ तेजस्विता 
विद्रत्ता, यस्विता जर जक्रितिमत्ता का निवा अौर विकास होता है ।) 


सम्य 


६७ 


द : अवसर | 

क्या कुराल व्यक्ति अवसर का उपयोग करता है ! 
हा; फिर भके ही वह अवसर कितना भौ छोटा क्यो न हो । तरि , 
कवि की यह्‌ प्रेरणा उसके मन में रहती है- 

बिञ्जुके वृके मोती पोइले तो पोल । 

कोर दृष्टन्तं ? | 

सुनिये- | 

किसी मन््रवादी ने अपनी पतनी से कहा कि आज रात को ठ 
वारह बजे मै एक मन्त्र का जाप करेगा । जाप पूरा होति ही हय 
जल लेकर यदि तुम “ॐ स्वाहा'' बोती हुई उस जल बे ट जवार 
केदेरपरल्गादोगीतोवे सबके सव मोती बन जायेगे 1 

यह वात पडौस मे रहने वाखा एक बढ़या के कान मे पड़ ग३। 
उसने ज्वारी का ढेर वनाया । फिर अवसर की प्रतीक्षामं पानी भस 
लोटा.पास मे रखकर बैठ गई । नीद आने पर वह पानीसे उंगहिमा 
गीली करके आंखो पर लगा दिया करती । ठीक ग्यारह वजे के ट 
भग मन्त्रवादी के मुह से निकले मन्त्र की आवाज सुनाई पडते समी । 
बुदिया ओर भी सावधान हो गई । उधर ठीक बारह वजे जाप १, 
हते ही मन््वादी ने पत्नी के अदेश दिया कि वहं देरी पर ५ 
किडके । पत्नी ने जल हाथमे लेकर गुस्से मे कटा “लो थनं रज 
जल छिडक दिया । मोती नहीं बने । वुदिया का ढेरी मोती मे वद 
ग; क्योकि उसने “ॐ स्वाहा” कहते हुए जल छिडका था । ए 
-दिन उस वृद्धया ने दक्षिणा में मृद्ठो भर मोती उसे दे दिये । 

नरभव (मनुष्य योनि) की प्राप्ति होने परभी जो धमचिरण तदै 
करते, वे मन्त्रवादी की पत्नी के समान मृखं है - 

पोतो सुधा सुभावेकी, जी! तो कटं सुनाय। 
त्‌ रीतो क्यूं जाते है, मरभ्रव वीतो जाय ॥ 


ॐ 
+ कत्थाण कवार 


ए) 


६६ : अवसर 
क्या अजानियों के वीच नानी, कओं के वीच कोय क समान 
ताहै? 
हां; यदि मौन रहे तौ उमे कोई पहचान नही सकता । इस्नीरिषए 
सी कवि ने कटा है-दै कोयल ! त्र चुप मत रह्‌, पचम स्वस्मे 
छ मा, अन्यथा कौओंके घण्ड मे आच्छादित जामके वृक्ष पर तुस 
रीन जान सकेगा ? 
रेरे कोकिक ! मा मज मौनम्‌ 
किञ्चदुदञ्चवय तजञ्चमरागम्‌ 
नोचे्वामिह को जानीते ? 
काक कदम्बकपिहितिरसालठे ? 
कोड दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक धर्मात्मा पटितजी किसो गाँव मे महीनेभरतकं प्रवचन करते 
रटे । जववे विदा होन ल्मे तव गांव की सीमा तक लोग पुवः 
7यं । वहं एक चराहा वकरिर्यो चरा रहा था । उसन देषा कि लोग 
ओर वहाने हुए पडितजी के चरणो म न्क रहे है । उम समञ्च मे नही 
जाया कि पड्तिजोकाइन लोगो ने कौन-सा अपराध कर डाला दै 
करि इस तरट्‌ उनसे माफी मांगी जा रही है । इतनी अधिक सख्यामें 
ठकिर नीये उरक्या रहै" चाहे तो सव मिलकर इसको खासी 
पिटाह कर्‌ सक्रतेहै } म अकेला भौ इसका दिमाग दुरुस्त कर 
पक्ता हूं । एसा सोचकर लोगो के विदा होने पर वहु खटी उखाये 
हुए पडितजी के पास पहंचा ! अवसर को जानकार पंडितजी ने तिनका 
ग्ट म रखकर कहा-म तो तुम्हारी गाय हूं { ” चरवाहे ने कहा- 
भा गयंन सीधी राह पर ?” पंडितिजी बोले तुम-भिरे गुर हो 
क्याकि अज्ञानी हो ।" मखं खृ् हुजा, वह्‌ 'अ्लानी' शद का अर्थं क्या 
जाने ? 
समन्नदार कामे गुर, अज्ञानी का दास 1" > 


| अवसर ६६ 


७6.: अवश 


क्या दाभीसे ही पुरुष-की पहिचान होती.है?.. 
हा; पुरुष विद्वान है या मूरखं- यह्‌ उसकी वाणीमेहे णः 
हता है) शुद्ध वामौ ही एकमत्र एसा गुणरहै, जो पुष्पकौ 
तटात्‌ है- - (अ 
वाण्येका ससटङ्करोति पुरुषम्‌ या संस्कृता धायते ॥ 
कोई दृष्टान्त ? सुटिये- 
चार प्यति व्यक्ति पानी पीने के किए एक-कुए के निकट एर 
वहाँ एक चतुर स्त्री पानी भरने आई थी । उसने पुदछठा-तुम कौन ह! 
एक ने कहा- "हम मुसाफिर हैँ 1" स्त्री बोली- “मुसाफिर दूषः 
दोही है!" दूसरे ने कटा- “हम गरीव है ।* स्त्री ने कदा- 
दुनियां मे दो ही है ।" तीसरे ने कहा- “हम दुष्ट दै ।" स्तर वीव 
"ष्ट दुनियां मेदाहीरहै।” चौथे ने कहौ हम मूलंहै।' ४ 
ने कहा- “मूख भी दुनियामे दोही है!” फिर जल पिकाकर. 
विदा किया । किसी दुसरी आरत ने उस स्त्री के-पिता से धिका 
कर दी करि आपकी वेटी चार पुरुषों के साथ वात कर रह्‌। 4। 
पिताने राजा से शिकायतकी । राजानेस्त्री को दरवार मवु 
कर का~ “पर-पुरुपो के साथ तुम क्या बात कर रही धी?" न॑ 
ने उत्तर दिया- “मैने तो चार प्यासे आदमियो को पानी पिर 
भपने धमं का पालन किया है । परिचय पूछने पर उन्होने कर 
मुसाफिर, गरीव, दुष्ट ओर मृखं वताया । तव मैने कटा कि मुमारिः 
दौ हूं अर चन्द्र ।गरीव दो है-गाय ओर वेदी 1 दृष्ट भ 
दे -काम मौरक्रोध {सूखंभीदो है-विना सोचे हिकायत 
वाका यर शिकायत सुनकर विना सोचे ग॒स्सा करने वाला 1 ग 
ने प्रसन्न होकरस्व्री को छ्रोड दिया । 
विना विचारे जो करे, सो पादे पचिताय । 
काम विगारे आपनो जग मे हद रंडाह रौ 1 
१, कस्यौण कया कः 


७१ : अविद्या 
दया सविया माता के समान दोतै है" 
ह, दूसरा गुण विद्धा मे यह्‌ हैकिवह्‌देने मः वट्ती है 
मातेव का या सुखदा ? सुविचा । 
किमेधते दःनवगात्‌ ? नुविया ॥ 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये~ | 
एक सेठ की पत्नी दूरौ कक्षा तक पदु धौ । वट ए विन नेद्जी 
की वाता वही.देख रही यौ 1 उक्षमे जगह-जगह लिला टया व्रा 
दरस रुपये -चन्दा, पांच रुपये चन्दा आदि । मेठानी ने गह वानं न 
मघां नी. सेठ के प्रति उसकी दृष्टि वदल ग़ । व्यव्ररार मभ 


र्खापन आ गया । एक दिन सेठ नेनेठनीसे षान मना 1. तरः 


# भं 


[ 


न्न 


५८ 
बोटी-“उस चन्दा के पास जाकर मांगिये, चिन हूमया नकद रपय 
देत है 1" ५ 


सेठजी कु समज्ञ नही पाये । पृछा-“क्या वात है ? जरा नाङ- 
साफ कहो 1"! 

सेठानी-ट्‌, बड़ भटे वनकर पूछरहेहोन? जनेक्रृढ जानने 
ही नही । खाता वही देखकर मेने सव जान लिया । नुग््रारी सारी 
काली करतूते उजागर हो गई ह । मे जीवितं । फिर भी उम चन्दा 
नामक रांड के पास जाकर कभी पांच त्पये तो कभी दस न्पये दे आते 
हो । क्या तुम्हे जरा भौ शमं नही आती ? 
सेठ ने जपना माथा ठोकते हुए कहु-“समे दोप तुम्दारी अध्रूरी 
पाई का है, तुम्हारा नही 1" 

शुनः पुच्छमिव व्यर्थ, जीवन विद्यया विना । 
न गुह्यगोपने शक्त न च दशनिवारणे ॥ 

(विद्या के विना जीवन कुत्ते कौ उस पकी तरह व्यथै, ओ 

नतो गूप्तञंगकी रक्षाकरने मे समध हैओरनदश 


के आक्रमण ) कां निवारण रण ~ 


(उस-मन्दर 
‡ 
‰ 


‰ 
# 


{~> 
७९ : अवद्या 
क्या विद्या के विना जीवन मूना ठगता है ? 
ह; कहते है ? 
अविद्या जीवन गून्यम्‌ ॥ 


एक छोटा-सा गवि था । उसमें एक जाट रहता था । जटं 
अपने जोवन में कभी राह्र देखा नही धा । परन्तु गहर जकर 
आने वालो से वह्‌ सदा शहरकी प्रशसा सूना करताथा कठः 
देखने योग्य है । एक दिन अपने काम-काज सं फुरसत निकालकर न 
अपने गाँव के पास वाटे शहूर को देखने के लिए चल दिवा । गह 
म पहुंचने कं वाद इधर-उधर के आक्रपक सुन्दर दश्य देखता हुभा 
पेदियो की एक दूकान के पाससे गुजरा । उसने एक नजर दकान्‌? 
जमी हई रग-विरगी पेटियो पर डाली । दूकानदार तो सदा नज 
पर ही नजरे जमाये रहत हं ¦ उसे पटिया का ग्राहक समक्न 
दरकानदार ने आदर के साथ बुद्ाया ओर उसे अनेक तरह को छोट 
वडी पेटियां दिखाई । जाट देखता रहा ओर अन्त मे दृकान से नी 
उतरन लगा दूकानदारने पदा किक्या पेटी नहीलौगे " जाट्‌ 9 
कटा किम परिया देने भाया था, चने नही । फिर क्या ˆ 8 
प्रघ्न के उनर्‌ मे जार वोना-"“जवर अपने सारे क्रपड़-लत्ते उतार 
्सपेटामे रखदुंगानो पहनूगाक्यातेरा सिर ?“. 


॥ 
॥ 
~~ 
॥। 


अनतता नाम कस्येह 
नोापहासाय जायते ? 
(अन्नान उस संसारमे मला किमि हंसी का पात्र नही वनाता ") 


, 


१ कन्यापं कवा र 


चिदं 
७३: अविद 

क्या अन्धानुकरण भयंकर होता है ? 

हा, इसीलि१्‌ कहा जाता है कि अनुकरण सोच-समयकरदी क्रिया 
जाना चाहिये, अन्यथा खतरे मेँ पडने की सम्भावना रट्नी ६ै- 
कहावत है- 

“नकर मे भी अकर चाहिये 1“ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक वनिये का वेदा समुराट गया । गर्मी का मौनम धा | उसने 
कहा- “मे ठण्डे पानी से नहाना ओर चादर ओटकरर व्राहूर्‌ हु 
खुले मंदान मे सोऊंगा 1" सनुराक वाले समसषदार थं ! उन्टौने नहाने 
के रिष ठण्डे पानी की व्यवस्था करदी। भोजनम भी दही -वड, 
भ्रीखण्ड जादि ठण्डे स्वादिष्ट पकवान वनवाये । दोपह्रकोनाच्वेमे 
आईस्कीम, ददी कौ लस्सी आलि दिये गये ! कमरे मे चौगीस षण्टे 
विजरी का पशा चलता र्टा। गामको भोजनके वाद मैदानमे 
पानी छिञ्कवाकर परग विछछाया गया । उस पर गादौ-तकिया ओीर 
एक चादर दौ गयी 1 उसने आराम से नीद आई । उसके साय एकः नाई 
भ! जाय था । उसने स्वागत-तत्कार के तौर-त रक देखे । फिर क 
महीनो केवाद सर्दीके मौसममे वह्‌ अपनी ससुरार गया । वह 
उप्‌ भा लने-पीने के एिषए दहो-बड, ्रीखण्ड, आाईस्करीम, दही की 
लसत जादिकीर्मागकी ओर ससुराल वालके हारा वार-वार्‌ सम- 
१ जाने परभी लुलेमे जमीन पर ठण्डा जच छिडकया कर्‌ वि- 
वाय गयं पल्ग पर केवल चादर्‌ के सहारे सो गया ओर दूसरे दिन 


मयकर वीमारी का शिकार बतत गया 1 


त अनुकरण अच्छा है, पर परिस्थिती पर विचार करकेटी अनुकरण 
| चाहिये › अन्यथा नाई जसी दुर्दशा हो सक्ती है। 
रखादेखी साधे जोग । छीजे काया वाध रोग!" 3 


14 


मेविवेङक 1 


` ७ 


ह 
७४ : अवदेक | 
जो थोड़े ॐ लिए वेहुत-सी हानिं उठाता है, म्या वह विचाएः 
(मूख) है ? 
हा; । | 
स्वल्पस्य हेतोबेहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिम्‌भासिमेत। 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
मेवाड के किसी महाराणा के पास एक चारण पहुंचा । पु 
अपनी हथेखियों को खुजाने की आदत पार रखी थी । क्विति 
सुनाने के साय उसकी इस आदत का धी प्रदेन हौ जाता ५। 
महाराणा ने उससे कहा कि यदि तुम चौवीस षण्टो तक पिचुः 
हथली न खुजाओ तो मै तुम्हें पांच सौ मव भेट कर दू। 
रास्तेका आम 
फायदे का काम 
जाभिरोमे गाम 
चर वेठेदाम 
ओर मुपतमें नाम ध 
भला कौन नही चाहता ? चारण ने वात मंजूर कर 
घण्टे वीनने पर उससे रहा न गया नो उसने वीररस का काव्य द 
का वहाना करके हेदी की खाज मिटाना शुरू कर दिया । रण, 
नजर से चारण की यद्‌ चालाकी छिपी नही रह सकी । उन्ही" 
टोका तो चारणने कटा कि खुजाये विना तो मुञ्चे रहा नही मा ५ 
ह! साप हर खुच्छी पर्‌ एक गाव कमदे दे । चौवीस् वष्ट 
उसकी खुजसप्हटे गिनी गई तो वे पचि सौसे अधिक दागः 
चारणक्नेएक भौ जाव नही मिल सक्रा। 
विखय-भमोग भी खाज कौ तरह त्याज्य ह] 
काम-भग प्यारा खगे, फर किम्पाक समान । । 
मोटो खाज स्ुजावर्ता, पीट दृत कौ खान ॥ ५ 
1 "० फथा £ 


७५ : अलिवेक 


क्या नारियाँ पूज्य होतो ह? ॥ 
हाः; यदि उनमें विवेकहोतोवे पूज्यदैही 1 माताकादते # 
ममान समञ्चने का उपदेश दिया यया दै- मतृदिवा भव 1 † 
नारियं पूजी जाती है, वहां देवता खेरते हं 
“त्र नार्यस्तु पूज्यन्ते 
रमन्ते तत्र देवता. । 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनियं- 
एक सेठ ङ्गे पुत्र का विघाह्‌ हुआ । नई वहु ने घर पर अपना 
प्रभाव जमाना शुरू कर दिया । पति यदि करभो अपनी मां को मेवा 
करतातो भौ वह्‌ ईप्या करती ओर पति को भना-तुरा कटने खनत्ती- 
माताको सेवा करे 
दारा पमे दन्त । 
मेरा घरवाला नही 
निज माता का कन्त || 
पत्नी की यह्‌ वात उसे वहत खटकरती ; परन्तु वह्‌ तो अपने 
कत्तव्य का पाचन ही करना रहा । “वह्‌ मेरा नही, अपनी माताका 
पति है! '' एसौ कठोर कर्ण॑कट्‌ वातत सुनकर उसका दिल तिमिल 
जाता । एक दिन वह्‌ पत्नौ कीसेवाकररहा था कि मातानेभी 
वेदछालेनेकेष्किषएु वमी ही कर्णकट्‌ बात कहु दी कि पत्नी की सेवा 
कर्ने बाहा वर्हुमादमी मेरा नही, अपनी पनी काही वेटा है 
परण्याने न्यारो हयौ 
मात-पिता से खटो। 
म्दायो घर जायो नहीं 
निजनारीको वेदो ॥ 


सव अविवेक काही कुफर धा। र. 
अविवेक 


च्छ, 

७९ : अदिक्षंक 

क्या विना सोचे नकल करने वाचे दुःखी होते है? 

हां; इसलिए यह कहावत प्रसिद्ध हुई है- 

नकल मं भी अकल चाहिए 1" 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- । 

एक सेठजी अपना नया मकान वनवा रहे थे । सेठी भौ 
वही प्लाट पर कुर्सी लगाकर वैठे थे; जिससे कारीगर भौर नौ 
चाकर वरावर काम करते रहं । कोई काम-चोरी न करे । गर्माकं 
धे । सेठानी ने सोचा कि भोजन किये नेठजी को एक घण्टा हो गष 
है: अव्य उन प्यास क्गी होगी 1 उसने एक छोटा-गिलास उर 
भोर स्वयं उन्ह पानी पिाने जा पहूंची । खोटे से गिलसिम 
उंडलकर उसने सेठ्जी को गिलास थमाया । उग्होने तृष्त हकर क 
पिया । परन्तु अन्तिम वृंट मृंह॒ मेही रख ली । जव सेठानी लौः 
ख्गी, तव फुरेर' करके मुंह से जल सेठानी की साड़ी पर छः 
दिया । सेठानी ने मुर्कगाहृट के साथ सेठजौ पर तिरी नजर न 
ओर घरमे प्रवे किया । 

यह दुष्य कारीगर देख रहा या । पत्नी को प्रसन्न करने का प्रान 
उम एक नुस्खा मिक गया । काम पूरा वह अपने धर गा) 
मने पत्नी से गिखास्नमे ठण्डा पानी मोगा । वहुले आई। पान, 
प्राकर अन्तिम धृट उसने मुंहुमेरखल्नो ओर्‌ पत्नी क मुद्त 
उसक्न पाट पर चिडक दी! इसमे कारीगरनी को गुस्माजा मचः, 
वह चौके से ठेनन उठा छाई ओर उमसे कारीगर की प्यव पिट 
क्म 1 मित्रोनं उत्क मुह्‌ म यद्‌ घटना नुनकर क्राक्रिनवन्टरम 
शकन क जन्त हात्ता ई क्योजि- 

विना विचार दौ करे, नो षाद पछताय । 


2 ॥। 


गुन्याय वथः 


~ भ 
७७ : अ{वर्व्क्‌ 
वया अनुकरण से संकट अते ह ? 
हां , यदि अनुकरण विचारपूर्वंक न किया जाय तो उसे खाभके 
वदे हानि हो जाती है- 
देखादेखी साघे जोग । 
छौजे काया वाघे रोग ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक गांव का व्यापारी शहर मे माल खरीदने अप्या 1 उसने एक 
रच्चर पर वतादो ओर दूसरे पर रई लादी । छोटते समय रास्ते 
मे एक नदी पडती थी ! वैमे पानी उसमे गहरा नही था-घृरटनो- 
धुटनोके परिमाणमेथा । नदी पार करते समय वतागे वाने खच्चर 
ने सोचा-कि शरीरम गर्मी ल्गरहीरहै ओर भार भी अधिक र्दा 
है; सोयदिमै पानी मे वैठ जतो गर्मी भी शन्त हो सक्ती है 
ओरभारभो कम हो सकता है । उसे वैसा ही किया} गक्करके 
वताश थ, गल-गल कर बाहर निकल गये । भार हल्का हौ गया । 
उधर दृप्रे खच्चर ने भी उसका अनुकरण किया । अन्धा अर्मृकरण 
करनं वारे किस प्रकार सकटो को निमन्त्रण दे वैठ्ते है-इसका 
` उदाहरण उपने प्रस्तृत कर दिया । ग्योँही वह्‌ पानी मे वैठा, त्योही 
' रुद म पानी प्रविष्ट हो जानं से उसकी पीठ पर भार वढ गया | अव 
' वह्‌ समज्ञ रया कि व्यदित को सदा सोच-समन्ञकर ही किसी का 
` अनुकरण करना चाहिए । विना सोचे अनुकरण करना अपने अविवेक 
। का प्रियक है । 
। अविवेक. परमापदा पदम्‌ । 


(अविवेक अर्थात्‌ विवेक का अभाव बड़ी-वडी विपक्तियों का 
कारण वन जाता है.) 
¡ अविवेक 


क 8 1 


कः 

७८ : ॐ{वदक 

क्या भारी जान रसे हल्का विवेक श्रेष्ठ है? 

हा; कहा है- 

क 0ण८८ ग कञलल् 18 कणप प्रानगट20२ 700: ८ 
110९1८९ <. । | 

(एन ओँस ओंफ इडिस्केदान इज वथं मोर दैन ए पाउण्ड शं 
नौलेज ।)} 

कोई दृष्टान्त ? 

सूनिये- | 

मधूरासे दो चौवे एक नाव मे सवार होकर गोकुर क श 
रवाना हुए । दोनो भांगकेनशोेमेथे । नावमेंर्वम्तेही दान उ 
खूृव जारोंसेखने रगे ओर समद्चते रहेकिहम गोकुल के निर 
पटच रह ह" परन्तु सुव्रहु होने पर भी वे गोकुल नही पहुच ¶प। 
रत्त-भर परिश्रम करते रहै, किन्तु वह्‌ सव व्यथं चला गया । नः 
उतरने प्र बड़ आच्चयं से वे अपने आस-पास के वातावरण को देव 
रहै थं । इतन मे एक तीसरे आदमी ने उन्हें कहा-“अरे भाग्यं त 
यह्‌ मथुराही है । आमे वदृनेके लिए नौकाकी रस्सी,जोञषप 
स वधा ह्‌-तुमन खोरी ही नही । यही कारणरहै कि तुम्हाय खा 
परिश्रम व्यथं रहा ।” 

यह्‌ सुनकर दोनों चौवे बहुत रञ्जित हुए । श्रम करना अच्छा ६ 
परन्तु यदि वहं विवेकपूर्वक न हो तो व्यथं हो जाता द | वि्वन 
मागदद्यक है । गेक््पीयर ने किला है-अपने ही विवेक हौ स | 
चुर चनाजा 1 जनता कहो, वेसा करो ओर जसा करो, वसा कह! , 

1.८ $#छप छपा वृञलल्प ए६ ० पप्रा, ऽप1४ {१८ 2८: 
£ 1८ \*०:9, धृट पजं {6 पट तला) 

(छट युवर मौन दिम्केशन वी युवर टूयू्टर । सूट ट # 
वेड, दिवद्दु दि एक्छन 1) * 
७६ कत्याय मथा. 


{४ 
1 


न ६" 
॥ 


द ० ०७००००००. 


ह 
७६९ : अविवेक 
क्या वित्रेकसे ही गुणों मे.सृन्दरता अतीद? 
हां; विवेकसेगुणों की वैसीदहौ शोभा होती है, जेसी रतन जड़ 
हुए सोने (के आभूषण } की- 
विवेकिनमनुप्राप्ता, 
- गुणा यान्ति मनोजताम्‌ । 
सुतरां रत्नमाभाति, 
चामीकरनियोजितम्‌ ॥ 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 
मोतियाविन्द के चार रोगी एक अस्पतालमे गयं । वहां 
चिकित्सक को मेज पर लगे हए कांच पर हाय पडते ही एक ने कहा- 
“रह्‌ कोच है- एसा मेरे काका कहते थे 1” दूसरा बोला- "यह्‌ कचि 
तो हरा है- एसा मेरे मामा कहते थे 1"" 
तीसरे ने मुह खोला- “यह्‌ कोच नीले रग काटै-एेसारग 
विशेषन्न मेरे वड़ भाई का कथन है ।'' चौथे ने कटा- “काच काना 
है- एसा पदार्थं विजान परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्णं मेरे पृत्रकी 
मान्यता होने से यही विद्वसनीय है 1" यह सव सुनकर चिकित्सक 
महोदय बोे कि तुम दूसरों के कथन से अपनी व्रात सच्ची वता रहै 
हो, परन्तु यह्‌ मूढता है-भोकापन है 1 यदि आपको सूक्ता होता तो 
सवका निर्णय समान होता कि कच रंगहीन है । 
पुराणमित्येव न साधु सवम्‌ 
न साधु सर्वं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 
मूढः परप्रत्ययनेय वुद्धि. ॥ 
(पुराना होने से ही सव अच्छानहीहौ जाता ओरन सव नया 
होने से निर्दोष होता है । सज्जन परीक्षा करके मानते हँ । भोके 


दूसरो के भरोसे पर अपनी बुद्धी को दौड़ते रहते है 1) 3 
विवेक । ७६ 


विवे 
: अविवेक 
जो जिसका गण नही जानता, वह्‌ उसकी निन्दा करता ६ बया? 
हा; परन्तु यह्‌ कोई आश्चयं की बात नही ह । भील हार्यं $ 
मस्तक से प्राप्त मोती को छोडकर गुञ्जा को ग्रहृण करता ही दै । 
न देत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षम्‌ 
स तं सदा निन्दति नात्र चित्रम्‌) 
यथा किराती करिकुम्भटग्धाम्‌ 
मृक्तां परित्यज्य विभति गजञ्जाम्‌ ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
उदयपुर मे राजपत्र का जन्मोत्सव मनाया जार्टा धा, 
महाराणा ने इस प्रसंग पर आयोजित भोजमे भीलोंकोभीनिमः 
न्त्रतं किया । उन्हे एक पंक्ति मेँ विठाकर बाजो मे लुभ परो 
गया । उन्दने पहले कभी हटुआ देखा नही था 1 वे कुछ देर एक दमः 
को देखते रह्‌, फिर सव के सव विना खाये ही उठ गये । मन्त्री के पृ 
पर वे बोले-'हम तो इतनी दूर से यह सोचकर आये धेकिरेः 
मक्काकौ रोटी ओर छाछ मिलेगी, परन्तु आपने तो हमे यह गौला-गात 
कच्चा आटा परो दिया 1" मन्त्री नै वहुत कुछ समञघ्नाने को वाटर 
की, परन्तु सव व्यथं गई , उनका अन्त तक यही आग्रह रहा किः 
गोवर नही खायेगे । आखिर मन्त्री ने उन सवक किए उनी त्वि 
भोजन (मक्का की रोरिर्यां ओर्‌ छाछ )की तत्काल व्यवस्था करदा) 
गुणिनि गुणो रमते, नागृणङीकस्य गणिनि परितोपः। 
लखिरेति वनात्कमख्म, न दर्दरम्तत्निवासोऽपि ॥ 
(गृणज ही गुणवान से प्रसन्ने होता दै! निर्गण गृणी मे सनु 
हाहा सकता! रा वन मे कमल पर आता टै, किन्त मदक नि 
1 कमल कण गुगन्ध का खाभ नही उठाता 1) अ 
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भ, 
८१ : अविक 
व्या विवेकसेहोदुःखदूरहो सक्तेरै? 
हां, जिस प्रकार रातके अंधेरे को मूर्यही नष्ट कर सवना 
वेते विवेक ही पुरूपो के व्यसन (दु.ख) को दूर करने में तगं द 
विवेक एव व्यसनम्‌ 
पुसां क्षपयितुं लमः । 
अपततं समर्थोऽसौ 
रविरेवं निदातमः ॥ 
कोई दष्टान्त ? 
सुनिये- 
रात को सडक प्र रमी सरकारी वल्व की रोयनी में एक वृदिा 
मई दढ रही थौ । उस समय की परेदानौ मिटाने की दूष्टिमेविनी 
ने उससे पृछा-“माजी ! आपको सर कटां भिर थी ?"' वुदिया 
वोली-“घर मे ! “ । 
पुने वलि ने फिर पूछा-"“वरमें ? यदिषरमे शिरी हेतो 
भक पर दूने से कंसे मिकेमी ?"" 
इस पर वुदिया का उत्तर था-केटा ! घरमे प्रका नही या, 
इमरिए जहां प्रकार देखा, वही उसे टूढने ची आई ।" 
_ युवक वुदिया के अविवेक पर्‌ जरूर सा होगा । परन्तु जगत मे 
नव प्रतिगत व्यक्ति एसे ही अविवेकी है, जो भोतर खोये सुभ्व को 
वाटर दूढने मे अपना पूरा जीवन विता देते है । इम प्रकार उनका 


अपना जीवेने भी उस वृद्िया कौ तरह हास्याम्पद होना हे- 
भर्टग्रस्त होता है । 


अविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
: (अविवेक ही वड़ी-वड़ी आपत्तियो का कारण होता है) 
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८२: अविवेक 
क्या अव्विकियों का पतन होता है ? 
हा; जो ववेकसे श्रष्ट हो जाते उनका हर तरम 
होता दै- 
विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः । 
कोई दष्टान्त ? 
सुनिय- 
मठ में रहने वाला एक वावा खूब मालदार था । भतू नम 
प्रत्नी ओर वैकुण्ठ नामक चेले के साथ वह्‌ आानदपूक्त रहता धा 
किसी कारण से एक वार पत्नी के साथ वावा का क्षगडा हो गया। 
क्रोध आग की तरह उतावला होता है । उस दिन वाका ४ 
होकर भल के गा प्र तमाचा जड दिया । लू रात को ञ्छ 
मठ से चली गई । प्रातः वावा को बहुत पछतावा हुआ; पस्तु 
क्या हौ सकता था? 
वैकुण्ठने भू को पून. प्राप्त करन के किए एक मेके का आपः 
करने का सज्ञाव दिया । मेले मे लगभग पच्चीस हजार न्पव ९ , 
गये । उनका विश्वास था कि मेटे मं वह्‌ अवर्थ आयेगी । वादा अ! 
वैकृण्ट उसे मेटेमे दूदनं ख्गं। भदू एक टसरे वात्रा के साय घः 
उन्द दिखाई दी । भल को देखकर वात्रा नाचने ल्ग । किन्तु गा 
उसका हाथ पकडा, त्यों ही दूसरा वावा क्रुं होकर गड ता 
उसका कहना श्रा कि यह मेरी पत्नी है । मनेदाखदहाम दुसमे विः 
किया ह । इसका कहना था कि पत्नी मेरी है । दोनो मं दावा 
गृ, ( न्छ्न्त्‌ ठ भद गय कि दोना सो अगडत छोटक त ३ 
भाग चको थी । 
सदसा विदधीत न क्या- 
मविवेकः परमापदां पदम्‌ ॥। 
(नहना कोद कायं नही करना चाहिये क्योकि उविवक 
मंर्टोका करण है।) 
५२ गस्दाथ कषः 
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~ चिव 
२: अविवेक 

बया अन्धानुकरण से दु.ख होता दै ? [ 

ह, जन्धानुकरण का प्रे वह अविवेक टता दै" उा नन्दः 
प्रमुख कारण है- 

अविवेक. परमापदां पदम्‌ । 

कोई द्ष्टन्त ? 

सुनिये- 

उम्भात नगरकी बात ३! वहां एक कुम्हार अपनी ओरत के नमय 
रहा था। नि सन्तान होने के दुल को भृलानेके लिण उनटोनोने 
अपने नवजात रदैभी-पुत्र को ही अपना पृत्रे मान न्वरियि था\ उन 
प्रार से वे “चन्द्रकान्त"' कहकर पृकारते ये । पुत्रके हौ नमानेत्र 
उसे चिरत, पिलाते, नदते ओर मुलाते ये । 

एके वार चन्द्रकान्त वीमार हुजा ओर चर चद्चा । कृम्टार ओ 
कुम्दारिन मारे दुखके रोने लगे \ लोकम कुम्हार ने मस्तके जर 
मूढे मूवारी । गर्मी के दिनिये। व्हांके मन्व्रीकोषटे जनके 
लिये वु चड़ इनवाने थे ! अदेग देने के चिएु कुम्हार को उन्दने 
अपने पास रानमहर भ बुलवाया । कुम्दार गया । वाल मंडे हूए 
गोकमग्न कुम्हार को देखकर भन्त्री ने पृछा तो सि्तकियां भरते हृष्‌ 
कुम्हार ने कटा कि चन्द्रकान्तजी का देटावसान हौ गया है । मन्त्री ने 
सोचा कि यह्‌ कोई खास आदमी होगा । नगर मेँ शोक मनाया जा 
रहा है ओरमे न मना तो राजा क्या करगे । उसने भौ वाल साफ 
करवा ल्मे । नगरसेठ ने यह्‌ हात देखी तो वह्‌ भो खास-खास 
आदभियो क साथ शोक मृद्रा वनाकर राज्य के अन्य अधिकारियों से 
मिलकर नटी तट पर पहुंचा 1 स्नान करने के वाद उसने मन्त्री से 
आर मन्तन कुम्हार से पूछा कि चन्द्रकान्तजी कौन है, तव. रहस्य 
चुरा भौर सव लोग दने रगे । मन्त्री वहुत लण्जित हुमा । 
विना विचारे जो करे, सो पार पछिताय ॥ ऋ 

क 


८३ 
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ट४ ¦ अघिररेक 


क्या प्रत्येक कायं विचारपूवंक होना चाहिए ! 
हा; जो विना विचारे कार्यं करता दै, वह्‌ वाद मे पतात ^~ 
विना विचारे जो करे, 
सो पाक्त पचताय । 
काम विगारे आपुनो, 
जग में होत हसाय ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये~ | 
एक गवि की यहु घटना है । मन्दिरमे एक वार ठकुररद र 
लिए किसी सेठ ने हटृए का भोग वनवायो । धर मे चम्मचन दहनः 
उस्ने भोग के वरतन में ववृक का एकं दतौन रख दिया । 
उस दिन वहां दूसरे गोव का एक मुखिया भौ आया भा । प 
भोग के वरतन म दतौन देखा तो मन-ही-मन पछताने लगा नि 
लोगों ने तो कभी दतौन रक्ला ही नही । ठाकुरजी विना दति 


क्रिये भोग ग्रहण नही करते होमे ! एक साधारण आदर्भा भा > 


दतौनसे दात रगडनेकेबादही नाछ्ता लेता ह, तव भवन्‌ 1 

बात ? उसने भोग ॐ समय दो दतौन रखे । किकी ने तीन रवे 11५ 

ने चार। एक गौव से दूसरे गौव में यह वात फलती गई ओर = । 

एक आदमौ ने दतौन की पूरी वृड़ी (ठंडक) ही द्वद । एकप 

को णका हुई । उसने तलाश की तो बड़ी मुच्किल ये रहस्य पुरः + 
नव कही यहु परम्परा बन्द हई । 

सहसा विदधीत न क्रिया- 

मविवैकः परमापदां पदम्‌ । ४ 

(कोई कारये एकदम नही करना चोहिए; क्योकि अविर + 

चद्ा-तङ्ः आप्ति चा कारण 1) 

र, 

१ 


४ कल्पय क 


{+ = ऋ 
८१ : अवदेक 
या विना आगे-पीछे का विचार किये कायं प्रान्म्ब मही वृना 
चाहिए ? 0 
हां विना सोचे एकदम कार्यारम्भ करना अचिते 3 
वड्‌ संकटो का कारण है । मुणलुव्ध सम्पननि्यां विचारपूर्वके क्व 
करने वाले का स्वयं ही वरण करती ६ै- 
. सहसा विदधीत न क्रिया- 
मविवेक. परमापदां पदम्‌ । 
वृणुते ही विमृर्यकारिण 


४ गृणलृ्धा. स्वयमेव सम्पदः 11 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 


वकनेरके नदी तट पर मूरत मे आये वड़े मौन्टवी सादर नमाज 
` पढ न्ह थे। हजारो बादमी उनके चाय ननाज अन्य करन्द थे। 
, उसी समय सहसा मौलवी साह्य की कमर प्रर लान चली । वनाने 
` क ल्य उन्होने ज्यो ही हाय उठाया, त्यो ही उनक्रौ कोनी पास 
षड़ आदमी को ठग गई । उसने समला कि यह्‌ भो नमाजकी द 
, केोईक्रिया होम| इसलिए उसने भी पास वादे अग्दमौ को काट्नीये 
, हित्का-सा धक्का दे दिया 1 इस प्रकार धव्को की 


परम्परा प्रारम्भे 
` हि गई । अन्त 


नत मे खड आदमी को.इतनी जोर का धवका ख्गाकि वह 
। ठ्पकसेनदीमेजा निरा! सवका ध्यान उसकी ओर गया । किसर 
| पर्‌ गले कपडो से किनारे पर्‌ चद कर उसने पास वारे आदमीसे 
धक्कं का कारण पूषा तो उसने कहा कियहतोपौेमेनचलाथा 
रहा दै। वड़ी मुर्किल से पता चला कि मौलवी साहव की कमरे 
लाज चलो थी 1 सव अपनी मृखंता पर शरमाये । 
त्रिना विचारे जो करे, सो पा, पचि | 


काम विगारे आयपुनो, जग मे होत हंसाय ॥ 


। 


अविवेक 


>£ 


पच्‌ 


८६ ‡ अशुचिता 
वया सौन्दयं के भीतर भसौन्द्यं रहता है ? 
हा; अपने शरीरके ही देखिये, स्धिर, वात, पित्त, कफ. मॐ 
मेद, नसि मौर हड्व्यों का संग्रह है वह्‌ ! वाह्र मन्दरं नमेः 
टका दहै । अतः कौएच्मेनहीखा रहर, अन्यथा कभीकेखाजः 
रुधिरत्रिधातुमज्जा- 
मेदो मांसास्थिसंहतिर्दहः। 
स वहिस्त्वचा पिनद्ध- 
स्तस्मान्नो भ्यते काकः ॥। 
कोई दुर्टान्त ? 
सुनिये-- 
ई कामुक ठाकुर किसी सुन्दरी विधवा केटी वहन > १ 
रातकोजा पहुंचा । अनेका आशय समज्ञकर विधान कटः 
सरकार ! मे अभी द्यूने योग्य नही हृं । तीन दिन वाद आर्य 
ठाकुर ने उसे रजस्वला समज्ञा ओौर वहाँ से वह॒ चता वना । 


तीन दिन बाद उाकूरने वहां जाकर देखा कि विधवा 
पतली होकर खाट पर पड़ी ह । पुने पर उसने वताया 
जवानौ ओर सुन्दरता उस नांदमेंह। स्वयं जाकर देष ठ॥। 
नादमे टद्वियो ओर उल्व्यिं को भरकर रघा गया धा । ६4 । 
, जमाल गोटे क्ता मेवनं कियागयाशथय । नाद की भर्यकर वदृ ^: 
के चिएअसुघ्यहोने से वह्‌ व्हा मे भान गया ओर किर कृ 
सटा} या रजस्वखा होने क्ते वहाने गीख-रक्नाकां सफ पायं {; 
गयाथा। 
नौ-रौ मौर्या वहै यृगली मास्य भमे अनेक । 
त॒ वित्कुरु नही विवेकं ॥ 


५५ 


मने दक कटू श्णगारी 


४ कल्य क्थः 


८७ : अस्त्य 
क्या असत्य वचन मनुप्य को अपवित्र बनाता टै ? 
हं, जो मनुष्य सूठ ब्रोनता है, वह्‌ अपवित्र है 1 घूठ बोलनने 
मन भीतर ही भोतर मन्दादौ जाता ह । 
| अमेध्यो वै पुरूषो यदनृत वदति 
तेन पुतिरन्तरतः 1 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक सैनिक था । अवक प्राप्त करने के लिए उसने एक प्राना 
पत्र क्िखा | उत्तमे यह्‌ प्रकट किया कि उसकौ वीमार पल्नीका 
इलाज कले के लिए उसे कुछ दिनों का अवकाय निना अनिवायं हो 
गया दै । अधिकारी ने प्रायेना पत्र पर यह्‌ रिमाकं छि दियाकि 
पत्र डालकर पके जानकारी खी जायगी कि घर पर्‌ पत्नी वास्तवे में 
 वौमारहै या नही! उसके वाददी दौ मजूर कौ जायगी । एक 

म॑प्ताह्‌ वाद फिर से प्ार्यना पत्र प्रस्तुत किया जाय । 

„ सात ध दूवार प्राना पत भ्रन्नुत करने पर यहु छिखकर 
उस नौं दियकैकि जचि करते पर पताल्गा है कि यापक्री पत्नी 
पुण स्वस्थ है, जत चुरी स्वीकृत करने का प्रव्न दी उपस्थित नही 
होता 1 

पा्थनापत्र पर लिखीत रिमाकं पदकर सैनिक खूब हा । कारण 
श्ख्न पर उसने वत्ताया कि मेरा तो अव तक विवाह भी नही हज 
है भ्रुठ बोलने मे हमारा आधकारी हुम से वढकर निकला । 
मुसा भासा निरत्थिया । 
(सूढी वगी वड़ी निर्थक होती है 1} > 


मस्य 


ठठ ¦ असत्य 
क्या वहाना असत्यसे भी बुरादहीताहै? 


हाँ; वह कुठ मे अधिक बुरा ओर अध्रिक भयंकर होतादै क्रः 
वह एक सुरक्षित नूठ है- 
7 दर८पऽ€ 35 लाऽ८ 20त्‌ प्०ाट (लाट पणा 216, ण 
९८८5८ 15 2. 116 हपठातत्त्‌ 
(एन एक्स्क्यज इज वजं एण्ड मोर टेरीवल देन ए लाटः फोर 
एक्स्क्यूज इज ए लाई गाडंड) 
कोई दुष्टन्त ? 
सूनिय- 


एक कामचोर पत्र बहुत कटहा-मुनी के वाद नौकरी कं दिए न 
मे गया । नौकरी उसे साधारण मिली: परन्तु अपने पत्र म उट 
हए सवको खुदा करने के लिए एक दोहा वना कर न्ता 
डट्‌ हाथ के आसन ऊपर, 
नितका बट्‌ तात । 
हजारांरो च्खो कोनी 
लखासां ठपर दत ॥। 
लेकिन अपनी पत्नी को उसने असनल्टी वात लिख दापुर 
पेठ मे बात कां तक टिकती ? उसने रहस्य खोटने हुए सातम 
कह दिया कि मेरे पत्तिदेवतो तेली के यां नौकरी कर रद्‌ ६. 
२८ दाप उचो धाना पर वैटत ट, जह्‌ 
टर सरमोयात्िलो पर उनका हाय 
र्ट्ग्य नुनकर्‌ सभी दृ हुए- 
अट्ियवयणं भयकरं 


| #। 


ट्जासे करौ क्या गिनः 
रहता ट । 


दट्कर अयतकर्‌ 1 


(ट्टा चात भ्यर्‌ हती दहै, दुःख द्रेती दै अर यदा क 


प ~=» 
कृन्म) ) 


। 
५ 


य्दा मेदा $ 


८६ : अस्पुश्यता 
क्या पहले सव मनुष्य एक ही वर्णके थे ? 
ह॑; गुण मौर कमं के अनुसार वाद मे चार वर्णोकी व्यवस्थाकौ 
गई- 
एक वणमिदं सर्वं, 
पूरवेमासीद्‌ युधिष्ठर । 
गुण-कम-विभागेन 
चातुव्यव्यवस्थितिः ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
किसी ब्राहमण के रसोईघर मे एक वार कोई सिक्ख सज्जन जा 
धसे । इससे अत्यन्त करुद्ध होकर ब्राह्मणने कहा कि तुमनेमेरासारा 
भोजन अपवित्र कर्‌ दिया, अव नया वनाना पड़ेगा । 
सिक्ख सज्जन ने पृछा-'“क्या आपने कभी चोरीकीदै ? जु 
खंलाहै? व्यभिचारक्याहै?" 
व्राहमण-"अनेक वार 1" 
सिक्व-"तो एसे कार्यो के वाद भी आप पवित्र वने रहे भौर 
अन्य जाति के आदमी के षम्पकं मे आते ही आपका रस्तोईघर ओर 
आप दोनों अपवित्र हो गये ? 
ब्राह्मण का यह्‌ बतत कू समन्ञ मे नही आई । वहु तो अपने को 
केवल इसा आधार पर पवित्र मानता रह्‌ कि उसने किसी अन्य जाति 


कं आदमी का छा भोजन कभी किया नही -था 1 गीता के इस श्लोक 
पर्‌ वह्‌ मनन क्या करता? 


विद्याविनयसम्पन्ते ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

गुनि -चैव श्वपाके च पण्डिताः समदशनः ॥। 
(विद्या जौर विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता भौर 
चाण्डाल-इन सको पण्डित समान दष्टि से देखते है, (सद मेँ आत्मा 
2, कोर अस्पृश्य नही है 1) > 


` भ्पृशयता ८६ 
व 


९० : अहंकार 
क्वा अहंकार ज्ञानी नहीं हो सक्ता ? 
हा; कहा ह~ 
अभिमानी के हृदय में 
जन न करता धाम । 
फटी जेव में क्या कभी 
रह सकते ह दाम ? 
कोई दष्टान्त 
सुनिये- 
स्वामी विवेकानन्दं के साथ उनके धिर्प्यं भोजन करने व| # 
शिष्य करा यहु नियमथा कि यदिकिसीने भोजन समगर कोः प 
किया तौ जव तक वह्‌ उसका उत्तर नही दे देता, भोजन गहः 
करतांथा! शिष्योंमेंसे किती ने प्रदन किया “नरक म ष्म, 
जाता टै?” इसके उत्तरम उस रिप्यने वारं विमेकं नगक 
नारी ।” (नरक का एकमात्र हार क्याहै ? नारौ), "प्रसक्तः । 
भानपु पतन्ति नरकेऽशुचौ 1” (जो काम-भोग में आसक्त? 4" 
वित्र नरकमे जाते है) आदि अनेक मूवितयाँ मुनाड; परनतुप्र # 
ठक उत्तर प्राप्त नहा हूुजा। अन्त मेस्वामाजा स पुषः | 
करता है यद्‌ प्रदन ? प्रव्नकर्ताने कहा “मे? इम प्रस्वापन / 
हु यद्‌ मे द्री सवकोनरकमें लेजातीटै।'' 
पत्वा करदमपानीयाम्‌ 
भेको वडवडायते । 
दिव्यं चाञ्ररसं पृत्वा 
यदन्ये यानि कोोनिन्ठः ) 


9 
० 4 
{न च्य य रर्‌ मदनः समदना ह~ दद्य. च 
~ ध सु दजर ध प 
स्प आम रह दोर भी कोयल गर्वं नही सती! (नृय 


मरय यर्म पाठर दम्त्दक्रने।)] 


९१ : अहुकर 
क्या अहंकार उति मे बाधक रहै? 
हा; मोक्षमागं मे अकार लोह क मुद्गर की तरद्‌ दुरतक्रम 
(बाधक) रै- 
मोक्षमार्गे त्वहङ्कारः 
परिघो दुरतिक्रमः। 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक तपस्वी ने नारदजी से कटा-कि आप ब्रह्मा पे पूते आदं 
कि मेरी मृक्ति कव होगी ?नारदजौ ने पृचातो ब्रह्मा ने मुक्त होनेवालों 
की सूची उनके हाप्य मे दे दौ । सूची मे उस तपस्वौ का नाम नहीं 
था ¦ इससे चकित होकर नारदजी ने जव कारण पृछा तो उत्तर 
मिखा कि वह्‌ तपस्या जरूर करता है, पर घमण्ड भी करता है । 
धमण्ड तस्या कते खा जाता है, इसलिए उसकी मुवि सम्भव नही 
लगती । नारदजी ने उस तपस्वी के समीप जाकर सारी नात कं 
सुनाई । तपस्वी ने यह तथ्य स्वीकार कर लिया कि सचमुच मे अह- 
कारी ह, किम्तु नारदजी ने देखा कि ब्रह्मलोक से एक विमान आया 
भौर उस तपस्वी को वैकुण्ठ कौ ओर ठे गया । 
नारदजी को वडा आच्चर्य हुजा । उन्दने फिर ब्रह्माजी से जाकर 
खा कि जायने तपस्वी के विषय भ क्षूठ क्यो बोखा । ब्रह्माजी ने 
कटा कि अहूकार का नान अह्कार को नष्ट कर देता है1 यही कार्ण 
कि डस तपश्वी को वैकुण्ठ मिख गया । यदि आपने उसे उसके 
अहकार का भान न कराया होता तो उसकी मुक्ति नदी होती 1 
अकडनेमे नाक दही टृटेगा सर । 
अगर दरद नीचा तो ुककर गुजर ॥ = ४ 


अदुक्‌ 


€ २ : अहकार 

क्या अहंकार ओर ममता मोह का वट्‌ मन्व दै, जो यमत्‌ र 
अन्धा वना देता है? 

रा; कहा है- 

अहं ममेति मन्वोऽयम्‌, 
मोहस्य जगदान्ध्यङरत्‌ । 

कोर दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

श्रीकृष्ण ने ्बामूरी बजाकर प्राणियों को मन्त्-मुग्ध वना दिवा प। 
उमीसे कालिया नाग को नाथने में भी उन्दे सफलता प्राप्त हः १! 
यही कारणथाकिवे राधामे भी अधिक प्यार अपना 4 नुप, 
करते थ । जव राधाजी वांमरी छिपा देती तो बेचन हौ जति) 

एक दिन राधा ने वासुरी से पृा-“श्रहृप्ण वुत्त ५ 
अधिक प्रमक्यो करते? ॥ 

हस पर वांमुरी ने कटा-^मे भीतरसे पला ह, अका 
ह, इसलिए म॒न्े कृष्ण चा वसे वज।कर स्वको मृग्धक 
जिसके हृदय में अहकार नही होता, उसके मृद मे भगवान्‌ १८. 
वाणी प्रकट होती है-एेसी वाणी, जो स्वको आकि करर 

नावित्त कर सके । 

यह नुनकर श्री राधिकाजी भी अपने को अहंकारगृनय वना 
प्रमान करने गी ।) 

श्र 11८ षप्रलोर [ताल }12४८ 2 ८११८ 110011८९ 

(दि टटन्फिनिटन्यौ च्िटिन्टदनेव ष्‌ प्राड़द रन्फिनिरव्ा प्रद । } 

(न्ते तराप उन्यम्न श्रद्ध दाता ४, -उमे अन्यन्त विग“ + 
सतार ।) † 
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६३ : अहंकार 
द्या ज्ञान ओर अभिमान विरोधी? 
हा, ज्ञानमामं मे अभिमान एक दुष्य अर्गला के समान ६- 
= ज्ञानमार्गे त्वहङ्कारः 
परिघो दुरतिक्रमः । 

कोई दुष्टान्त ? 

सुनिये- 

सन्त विनोवा को महात्मा गौधी कौ एक चिट्ठी किसी ने श्छकर 
. दी । विनोवाजी चिट्टी पकर फाड फकौ ! 

आश्रमवेासी छत्रो के द्वारा कारण पृछ जान पर उन्ठान उत्तर 
"दिया कि चिटटीमे टी बात लिखी थी! इस्ल्िए मनं उन फाट्‌ फकना 
“ ही उचित समन्ना । 


इससे छात्रो का कुतूहल ओर वद्‌ गया कि महात्माजी भटा भृता 

वाते क्यो लिखेगे ? छात्रो के कुतूटल को शान्त करत दुषु विमाना 

८ स्पष्ट किया कि चिटठीमे मेरी प्रशसाकी गर्दी, मुत ग्रा दनि 

ˆ वताया गया था, जवकि म्षसे भी महान्‌ अनेक व्यरविति दुनि 
¦ मौजूद है । इसलिए यह्‌ वात ्ूठो है । मान द्र, ली त्रान ग 

¢ भीहोतौ नी वह चिट्टी मुज्ञमे अहकार पदा कर शकली । ती 

उसरत्तिमे वाधक है, इसल्यि उस चिट्टी को प्रदर भरद 


भ 


८ एसा मेने समञ्चा । 
लप्यते मानतः पुमाम्‌ 
। विवेकामन्दद्ोत्नय्‌ । 
(अहकारमे पुरुषो की विवक्ी निर्य श्रे वनद 


1 
~ २ 

ए 

५ 


नि 


अटृकार 


€४-:आहुसा 

क्या अहिसा के समान कोई ध्रमं नहीदहैः? 

हां; सुमेर से ऊंचा कोई पर्वत नही है ओर आकायमे 
दुस्तरी कोई वस्तु नही है । उसरी प्रकार भहित्ताके ममान गमः 
कोई दूसरा धमं नहीं है-एेसा समिये- 

तग न ` मदराओ, 
आगासाओ विसाल्यं नत्यि 1 
जह तह जयम्मि जाणसु 
धम्ममह्मासमं त्यि ॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सूुनिये- 

दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की हत्या का कुछ न्यपर ^ 
कर रहे थे, जमन इंजीनियर मिस्टर केन वेक को इसका भाप 
गया था, जो महात्मा गाधी के सम्पकमे आकर उनकं मिप मनं 
थे । महात्माजौ की रक्षा के क्एिवे अपनी जेव म पि्नौर 
खगे । 

मटात्मायो को पिस्तौक का पता चर गया तो उन्हानि नन" 
“आप मेरी रक्षा नही कर्‌ सकते, जो जन्म नेता दै, उ लि 
अनिवार्यं है; दूसरी वात यहु है कि आत्माअमरटै, उन 7 
टी नही सकता, इस्र्‌ उमे वचने की आवश्यकता नदी; 1 
वातत यहद ङिः अद्धा की रक्षा हिसाके द्वारा रना अनय" । 


~ 
२ 


अहिना कौ रला कै चियें हमे अष्टिसिक साधनो पर ह निम?" 
नाहिये' टम उप्तरमे प्रभावित हकर वकने पन्ता #) 
ह्रिया । 
अतिथय मत्यं परण वर्‌ 
नय अमन्य परेण पर । 
(शम्यया ङग एकः वटकर पाये याते क 


म 


(दशम सदन } एद्धमे एनः व्रदुकद्‌ नीट |) 


१ 

श्वः र 

दू १ अ & त्र 
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६५ : आहुस 

क्या अरिप्रा से हित्ता पर्‌ विजय पार्‌ जा सक्तौ दहै" 

हा; अहिसा को शक्ति प्रतररततम दै । हिसा के साधन (धस्त्रास्त) 
तोएक से एक वढकर होते हे. परन्तु अनस्त (अहिसा) मत्तरतमना 
नही होती- 

अत्थि सत्यं प्रण पर्‌ 
नत्थि असत्यं परेण परं 1 

कोई दृष्टान्त ? 

सूनिये- 

महाराज प्रमेनजित ओर उनकोसारोप्रजामें डाक्‌ अंगुलिमाल 
का आतंक फला हुआ था । करणासतागर बुद्ध ने उम हसक को 
अपनी अरस्रा की गकव्ति से जीतने का निङ्चय क्रिया । मन्थर गत्िसे 
१ अंगुखिमाख को अटवी मे पबे । दुर से महामा को अनी ओर 
अति देखकर डाक्‌ ने कडककर कहा-“अरे वटोही ! तू किधर चला 
भारहाहै? क्या तुचे मालूम नही किमे मुमाफिरो की उंगल्यों की 
माल-पहूनता हँ ? क्या तुज्ञे भौ अपनी उंगचां कटवानी है ? 
ठदह्र 1” 

वृ ने कहा- “भाई । मतो विच्वप्रेम की भावनामे ठ्हरादी 
हषा हृ; परन्तु मे चाहता हँ किमेरी तरह तुम भी ठहर जाो 1 
जगत्‌ को रुलाने के किए नही, उसके आं पोने की कोजिश करो । 
जिससे तुम्हारा जौवन निर्भय सुखी वने ।" 

अंगुलिमार इससे प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध का जिप्य वन 
भया । वाद में दरेनार्थं आये महाराज प्रसेनजित ने भौ अगुकलिमार को 
वन्दन किया हिसा धमे ते उसे पूज्य वना दिया । 

देवावि तं नम सति, जस्म धम्मे सया मणो । 

(जिसका मन सदा घर्ममे छमा रहता दै, उसे देव भी नमस्कार 

क्सेहै।) ` ॐ 


अहिसा 


९८ : अहस 

क्या दयादु वही ह्जो पलुओों के प्रतिभी दयालूहौ? 

हा; बाइविल मे लिखा है- 

^ ऋलालारप्पि फ्पथा 15 पलार] 10 [5 एवः, 

(ए मर्मर मन इञ मर्सीपफूल टु हिज बीस्ट ।) 

कोई दुष्टान्त ? 

सुनिये- 

युप्रसिद्ध नाटककार जांजं वनसा शाकाहारी थे ओर गाकाहार 
के प्रवर समथेक भी । एक वार वे किसी भोज में निमन्त्रित होकर 
गये । भोज सामिपथा। शाँ भी एक कुर्सी पर जमकर बढ ग । 
सवको भोजन परोसा गया । भोजन ग्रहृण करते हूए अन्य लोगो ने 
जव शां को चुपचाप वैठे देखा तो कहा- “मिस्टर गां ! जहाँ शाका" 
हारी भोजन कौ व्यवस्था न हो, वहां कभी-कभी सामिष-भोजन कसे 
मे कोई हजं नही । आप भोजन ग्रहण कीजिये ।'" । 

इस पर शां ने कहा-'भेरापेट पेटही है, कत्रिस्तान नही कि 
इसमे मूर्दो को स्थान दिया जाय ।"' 

शँ ने भोजन नही किया । उनके त्याग ओौर इस सुन्दर ऽतः 
से सभी निमन्त्रित सज्जन चकित हो गये । बहुत कम शब्दो मेषा ते 
अपनी वात प्रभावशाली ठग से कह सुनाई । कुशख्वक्ता का यही 
लक्षणदहै। ने एक वाक्यमें मानो पूरा प्रवचन दही दे दियाथा- 

अल्पाक्षररमणीयं, | | 
यः कथयति निरिचतं सा खलु वागमी । 
वहुवचनमत्पसार, 
यः कथयति विप्रलापी सः॥ 

(कम अक्षरों में सुन्दर वात जो कहु देता है । वह्‌ निश्चय च 
वाक्पटु है; किन्तु कम सार वाले (थोथे ) अनेक वाक्य जो कता दै 
वहे विप्रलापी (वकवास करने वाला) ही है 1) 
६ कल्याण कथा माष 


९७ : अहसः 
क्या मुक पुओं के प्रति क्रूरता नीचतम्‌ एवं कमीनतम लोगो का 
एक खास लक्षण है ? 
हँ; वह्‌ अज्ञान मौर नीचता का निरिचत चिन्ह है- 
(प्ल ७ वप दपोप्ञ§ 15 जाट त प८ काऽतहुपयञगष्ट 
' ५८९ ° काल 10८5६ सात्‌ ०२८8१ एद्णोट प्णोलएलरलः 1४ 5 एप्पात्‌, 
1८ 1§ 2 66८९११० 1५०९ ० 00०8१८८ एतु 1८219८55 ( कूएल्टी ट्‌ 
उम्ब एनीमल्स इन वन ओंफ दि डिर्टिग्यूशिग वाइनेज ओंफ दि 
रोएस्ट एण्ड वेसेस्ट पपरु; व्देनेवर इट इज फाउंड इट इन ए सरटेन 
माकं ओंफ इग्नोरेस एण्ड मीननेस ।) 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिय- 
एक राजा अपने मन्त्री के साय दिकार खेलने गया । वहां भागते 
हए एक मृग के विषय मे पूखा- “मन्तरिवर ! यह्‌ भागता हु हिरन 
पीछे मुर-मुडकर मुन्ञे क्यो देख रदा है ? 
मन्त्री ने कहा- “राजन्‌ ! यह्‌ देख रहा है करि आप सच्चे क्षत्रिय 
हया तहीं 
राजा- भेरा क्षात्र धमं यह्‌ कंसे जानेगा ?"" 
मन्री- “यह्‌ जानता है कि सच्चा क्षत्रिय वही है, जो भागते हुए 
किसी शतु पर भौ प्रहार नही करता 1" 
मन्त को इस व्रात मे राजा का हदय परिवतित हो गया । उसने 
उता क्षण रिकारन खेलने का निद्चय कर च्या जौर अपने को पशु- 
हत्या के पापसे विरत करने वाले मन्त्री के साध अपने राजमहल की 
अर्‌ चल पडा। 
। यावन्ति पञश्चुरामाणि पशुगात्रेएु भारत ! 
| तावद्रषसदहश्लाणि पच्यन्ते पगुघाततकाः ॥। 
(परभ के शरीर पर जितने रों होते है, हे अर्जुन ! उतने ही 


, ट्जार वृषु तुक 
| व पञुघातक दुगेतिमे दुख पाति हं 1) धर 
| ६७ 


9 


<--~ 


¢ ॥॥ 


हो वोर नरक है ओर हिसा ही गहरा अंधेस है \) 
हि 


६2 : ओहसा 
क्या सभी अ'गी जीना चाहते है? 
हाँ; भरना कोई नही चाहता; इसलिए निग्रन्य (राग कौ 
ग्रन्थि से रहित) व्यक्ति घोर प्राणिवध (हिसा) से दरर रतेटै- 
सव्वे जीवावि इच्छन्ति 
जीविडं न मरिज्जिडं । 
तम्हा पाणिवहं घोरं 
निग्गंथा वज्जयंति णं ॥ 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 
एक साधु जहाज में बैठकर द्वारका जा रहा था । उसके पाप पौ 
स्व्णमुदराएं थीं । खरासी का मन उन्हूं देखकर रचा गया । परर 
को उसने एक कमरे के भीतर भेज दिया । उसमे जाकर वहं सो गया। 
थोड़ी देर बाद खलासी का पूत्र उस कमरे मे गया । उसने साधु 
जगा कर बाहर भेज दिया ओर स्वयं उसके स्थान परसौ गा। 
खलासी यह्‌ बातत नहीं जानता था । रात को नंगी तलवार गर 
वह उस कमरे मे गया । उसने वहाँ अथने ही पत्र का गना कट 
कर दोनों टुकड़ समुद्र में फक दिये प्रातः साधु को बैठ दकः 
तथा अपने पुत्र को गायब देखकर वह्‌ रोने लगा । साधु ने समन्नाया- 
“दूसरों का वरा सोचने वाले का बुरा पहले होता है । भविष्य 
कीः छो में पड्कर एसे हिसात्मक कूर विचार मतं करना ॥ 
दिसंव दुरगतेर््ारम्‌, 
हिसेव दुरिता्णवः। 
हिसंवं नरकं घोरम्‌, 
हसेव गहनं तमः ॥ 
(हिसा हौ दुगत्ति का दार है-दहिसरा ही पापों का समुद्र न 


कल्यां कथा कष 


01 


^ 
॥ 
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+ 


( 


६& : अहस 


क्या हिसा ही सवसे वडा घम है? 


हा; जैसे मन्दराचल से ऊंचा कुछ नही है जौर आका मे विनाल 


` दूसरा धर्मं नही है- 
तगं न मंदराओ, 
आगासाओ विसार्य नत्थि । 
जह तह जगम्मिजाणसु 
घम्ममहिसासम नव्य ॥ 
कोई इष्टान्त ? 
सुनिये- 


। 


कोई नही है, वैसे ही समद लोजिये कि जगत मे अहिसराके समान 


य गाये मेरी ओर क्यो देख रहौ ह ? '" एमा प्रश्न मुनकर समय 
भौर वाणी का सदृपयोग करने में कुशल वीरवत ने बादनाह्‌ अकवर 
से कहा-“जहापनाह ! हम घास खाकर निर्वाह करती है । हमनं 
किसी का कुह नही वरिगाडा । न किसी की चोरी कौ ओर न विदवास- 
घात ही किया । हम स्वको दूध देती हँ 1 हमारे वछड़ वैल वनकर 
सताम काम अतिरह।मरनेकेवादभी हमारी चमडी जूते वनकर 
हिनदू-मुस्लिमि का भेद किये विना सवके पवि की समान रूप से रक्षा 


करती है; फिर हमने कौन-सा अपराघ किया ह कि कसार हमारा हर 
राज वध करते ह ओर मुसलमान ईद के दिन ?-एसा आपसेयें 


गायं अपनी मौन वाणी में कह रही दहै?" 


वादा यह्‌ सुनते ही वृचडखानो मे गौवध वन्द करने का 
कानून वना दिया ओर घोषणा करवा दी कि धर्म के उत्सव के नाम 


परभीजो गौवध करेमा, उसे कटोर राजदण्ड दिया जायेगा । 
एव खु नाणिणो सारं, 
दिख क्रिचणं । 


(जानियों के ज्ञान कासार यहीडेकिवे किसी की हिसा 
करते । ) 


बाहिरा 


[क 


नह्‌ 


£ 2 > 


१०० : अहिस्म 
क्या संयम ही अ्हिसा है ? | 
हा; सव प्राणियों के प्रति संयम रखना ही महिस है- 

॥ सवभूतेषु संयमोऽ्हिसा । । 
कोई दृष्टान्त ? = 
सुनिये- 
महाराज समूद्रविजय ओर महारानी जिवादेवी के सुयुत्रे थे- 

कमार अरिष्टनेमि । वे द्वारका से महाराज उग्रसेन की सुन्दर कन्था 
राजीमती से विवाह करने के किए बरात लेकर पहुंचे । रय मे वंठकर 
मार नगर में प्रवेश कर ही रहे थे कि सहसा उनकी दुष्ट एक वाड 
मे धिरे जंगली पशुओं के लुण्ड पर पडो । 
कारण पूछने पर पता चला कि विवाहोत्सव मे सम्मित होने 
वाले सामिषभोजियों के छिएु उन पुग को वां कर रखा गया है । 
कुमार का संवेदनशील हृदय करूणा से भर गया । इस विगाल हृ्या- 
कण्डकरा कारण विवाह होने से उन्होने इस हिसा के किए अपने को 
ही जिम्मेदार माना । बाडा खुलवाकर उन्दने तत्काल सभौ पशुओं 
को मुक्त करा दिया । फिर रथ सौटाने का आदेश देते हुए सारथी ५ 
कटा-- अव सँ राजीमती मे नही, मोक्षलक्मी से विवाह कस्मा ! ९ 
केथनी ओर करनी मे अन्तर नहीं हमा । वे जैन धर्मके व 
पीथंङ्कर वने । यह अहिसा वृत्ति काप्रतापथा । 
सव्वाओ वि नङ्ओो, | । 
. कमेण जह सायरम्मि तिवडन्ति ५ 
तह भगवई अहिसा, 
सन्वे धम्मा समिल्टन्ति । 
(सभी नदियां कम से चिस प्रकार समुद्र मे गिरती है, उसी प्रन 
भगवतो अहिसा मे सारे धमः समाविष्टं होते दहै) 


© सस्या कथा कोष 


१०१ : अहु 

क्याहिसाकाषर्मसे विरोध? 

हा, जहां हिसा है, वहां धमे नदी हो सकता , क्योकि प्राणियों का 
वध स्वयं अधमं है- 

अधर्मः प्राणिनां वधः 1 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

पाव्वंकूमार अपनी माता वामदेवी के साथ हाथी एर मलार 
रोकर वनारस के ताहुर ठहरे हृएु एक तापस के निकट गये, जिसके 
स्शेनके किएसारानगरच्छाजार्हाथा। 

तापस पञ्चार्तितप का प्रदर्गन कर रहाथा! अपनी सूटम 
निरीक्षण गक्तिके आधारपर्‌ क्रुमारने जान चकिवा कि अभ्निकुण्डमें 
नलाये जा रहे एक लक्कड में नाम-नागिन का एक जोडा जल रहा 
है । कुमार ने तापन्च से कहा-“जदां हिसा दै, वहां धमं का नाटक 
हो सकता है, धर्मं नही । तुम्हारे सामने ही अग्नी मे नाग-नामिन 
का जोडा जल रहा है । किन्तु इख ओर तुम्हारा ध्यान भी नही ? 

इसके वाद अपने चाकरी से अधजे लक्करड को फडवा कर मृत- 
भराय नाग-नामिन का जोडा निकालकर वता दिया । इससे कौम 
तापस के अविवेक को धिक्कारते हुए अपसे-अपने घरों को खट गये । 
पारवंकुमार भी अपनी माता के साथ महलों मे ौट आये ! यही 
कुमार आगे चकर तेरईसवे तीर्थकर भगवान्‌ पाञ्वंनाथ के रूपमे 
प्रसिद्ध हए । 

सन्वे जीवावि इच्छन्ति, जीविडं न मरिज्जिद 1 
तम्हा पाणिवह्‌ घोर, निग्गथा वज्जयति ण ॥ 

(सभौ प्राणी जीना चाहूते है । मरना कोई नही चाहता । इमी- 
लिए निग्न (मुनि) घोर्‌ प्रापिवथ (हिसा) र” वर्जन करते है 
निपेध कसते है 1} - ॐ 
अहिसा १०१ 


#। 


१०२: हदा 
क्या मूक पलु्ओं के प्रति क्रूरता ठधुतम एव-नीचतम नोगो क्न 
एक पहिचान हैँ ओर जहां भरी वहु पाई जाय अनान ओर नौका 
का निच््वित चिन्ह है? । 
हाँ; जोन्स आफ ने्लेड का कथन है-(्ण्लेपः 10 तणाफ भ 
72}5 35 0071८ ०१ †८ तकाञणहुणञप पह भं८९७ ग प 10४ल्ञ भ 
025९८51 एल्णुटु त्‌ पकलट्र्ल 71 15 ठण्‌, 11 15 (लावा फणा) 
ण 76०८८ अति प्राटवा7८88. (त्र एल्टीट्‌ उम्व एनीमत्स इज क 
जंफ दि डिर्टिभ्वििग वाइसेज आंफ दि खोएस्ट एण्ड वेमेस्ट पीपुल; 
एण्ड व्हेनेवर इट इज फाडण्ड; इट इज ए सर्टेन माकरं आंफ़ इमनौग् 
एण्ड मीननेस ।) 
कोद दष्टान्त ? युनिये- ` 
आद्विन मास मे नवरात्रि के अवसर पर कटकेदवरी देवी क मनि 
मे वकरो ओर भैसों (पाडा )की वौ दी जाने वाचो थौ । अदर 
प्रेमी राजा कुमारपाल ने श्रौ हेमचन्द्राचार्य से प्रेरणा पाकर वि 
लिए एकत पशुओं को मन्दिर मे बन्द करवानं के वाद दूसरे रि 
स्वयं अपने हाथ से ताला खोलकर पगुओं को मुक्त .करते हए 8 
कदटा-'“भादयो ! देवी विस पयु को खाना नही चाहती । अर्थ 
रात-भर में एकनदो को अवश्य खा गई होती । देवी को जगदर्् 
कहते ह । वह्‌ सव प्राणियों कौ माता है । कोई मां अपने वच्वौ % 
खाना नही चाहती । आज यह सिध हो चूका है । इसल्ष अवरः 
वलि नही होगी-कभी नही होगी 1 
कुख समय वाद राजा के कोढ़ हो गया । अन्धविश्वास न कह 
कि वलि प्रारम्भ करने पर रोग मिट जायगा । परन्तु नियता 
उसने कटा-“मेरे राज्य मे पञ्ु-वि नहीं होगी, भले ही मेर म 
कौ वकि हौ जाय ।“ 
तुलसी दया न छोडिये, जव खग घटम प्रान । . 
श कत्याण कया #\ 


न ~ ----* >, 


१०३ : अह्सा 
क्या अंसा श्रेष्ठं धमं है ? ४ 
ही; कत्त है- 

~ अहिता परमो घम. । 
कोई दृष्टान्ते ? 
सूनिय- 
` महाराष्ट क प्रसिद्ध सन्त नामदेव के वचपन कौ यह्‌ घटना दै 
उत्त दिन कडेकेक्एिमौने वालक नाम्‌ को पलाश कौ छाल लानं 

1 अदेश दिवा था । वालक ने आदेश का पाचन तो किया । परन्तु 

यह्‌ जानने के च्िए कि कुन्हाडी की चोट से पेड को कितनो वेदना 

ई होगी, उसने स्वयं अपने पांव पर जरासी कृल्दाडी कौ खरोच 

र्गा कर देखा ! खून से उसकी छोरी-सी सफेद धोनी लाल हो गई । 

मो के पुने पर उसने एसा करने का कारण कट्‌ सुनाया । 


मांने कदा-^्वेटा नाम्‌ { एसा न्गताहैकिनतु बहुत नामी 
मार वनेगा । पेड़ मे भी दरे जीव-जन्तु कौ तरह मवेदना चक्ति 
हाती दै । यही कारणहै कि चोट कगने पर किसी मनुप्य को जित्तना 
हीतादै, उतनादही पेड-पौधो कोभी होता है-यह बातत 
अभी से समक्ष गया! “ 


अहिसैव जगन्माता, 
अहिसंवानन्दपद्धतिः । 
अट्सिव गत्तिः साध्वी, 
श्रीरह्सिव चादवती ॥ 
(अदिसा ही जगत की माता है, अर्िसा ही आनन्द का मागं है, 
अदिसा ही अच्छो गति है जौर अदिसा ही शाख्वत लक्ष्मी है 1) 


1. > 
ड + 


6 


[4 "भवकाक 


१०४ : अज्ञान 

क्या अनानियों को जञानचर्चा करते हुए भी निदिचित उर्थका जान 
नही होता ? 

हा; कहा है- 

“अन्नाणिया नाणं वयतावि निच्छियत्यं र जाणन्ति । 

कोई दुष्टान्त ? 

सूनिये- 

एक अन्धे को किसी घरमे भोजनका निमल्त्रणरश्रमला । धारी 
परोसी गई । हाय से वस्तुओं को चछूकर उसने पूछा कि करयावया है! 
रोटी, दाल, शाक के वाद एक कटोरी में रली खीर का परिय दिया 
गया । अन्धे ने पहके खीर कभी नहीं खाई थी । इसलिये विशेप जान 
कारी के लिए पूछा-"खीर कंसी.होती है? 

उत्तर मिखा-"“सफेद 1 

फिर पृरछछा--सफद कंसी 7“ 

उत्तर-“बगुके जेसी ।" 

प्ररन-“वगुका कंसा होता है ? ध 

इस प्रद्न के उत्तर में मेजबान ने अपने एक हाथ को वगृ $ 
गले की तरह मोडकर दिखाया कि एसा होता हं । , 

अन्धे ने अपने हाथ से उसके मुड़ हृए हाथ को चकर भन 

आश्चर्यं के साथ कहा- “वाप रे बाप 1 इतनी टेड़ी खीर मैकंसेषा 
सर्कगा ओर कंसे पचा सकूगा ?“. 

इसी कारण हिन्दी मे 'टदटरी खीर मुहावरा चल पडा भो 
कठिन काम" का अथं व्यक्त करता है । असल. वात यहं है कि कि 
कोई कठिन नही होता । हम अपने अज्ञान के कारण ही उत करि 
समञ्लकेतेर्है। - 

आदमी वह॒ जो मुसीवत से परे्ान न हो । 


नही एसी कोड मुरिकक कि जो आसान नदो ॥ र 


( कथा कल्याण मोप 


१०५७ : अन्चान 


क्या विद्वान ओर ज्ञानी में अन्तरदहै? 
हा;जोौ दूखरो को जानता है, बह विद्रानदैञौरजो स्वयको 
जानता दै, बह जानी दहै- 
पल {7० 10५ऽ 015 15 {€2771६व॑प्र€ ‰10 16४ प्रा 
$9€1{ 35 ५१56८, 
(ही ह नोज अदस इज छन्डं, ही ह नोज हिमसेल्फ इन वाइज) 
-नेई दष्टान्त ? सुनिये- 
“^ ये पहाड को देखकर अखो ने कहा कि वह्‌ वहूत 
। न, नाक ओर हाथ से उसक्राविदेध कगरा । 
कहां है षहाड ? होता तो क्या मुन उसक्रौ 


१०६ : अन्नान ` 

भ्य अजान ष्िखाई नहीं देता है? 

हां; देखने पर वहं उपलन्ध नहीं होता- 

अन्ञानमपि नास्त्येव, 
पक्षित यत्न रभ्यते । 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक वराते विवाह्‌ के वाद ौटतै समय एक गाव में ठहर ग। 
इसके लिए वहू के परेल की एक हवेली मांग छी गई, जिषे पेन 
कमरे थे! वराती रात-भर आराम से सोये ओर प्रातःकाल ह्व 
सपकर आगे वद्‌ गये। पटे ते अपने नौकर को भेजा करि हूवेरी 
सभाक आगो । वरती कोड वस्तुः तो उसमें से पार नही कर गयेन? 

नोकर ने सारी सामग्री देखी । व्यवस्थित यथास्यल पड़ी थी। 
फिर एक मकान (कोठरी) मे खड़ा होकर कमरे गिनते का । जिम 
क्मरेमे खडा था। उसे न गिननेसे वे चार ही निकरे । जाकर उन , 
पटेल से कट्‌ पिया कि वराती एक कमरा ॐ गये । यह सुनते हं ष्ठत 
ने दस-वारह्‌ वृडसवार भेजे कि वे वरातियो को प्रकट लाये । धू 
सवारोने वरात्तियों कौ अच्छी धुनाईकी ओर सवको वकर पट्ट 
के सामने हाजिर कियो । पटेल ने कहा कि आप हमारा एक कमरा 
क्यो खे गये? वरङकेवापने कहा कि आपके पौच कमरे गनी ज 
मालूर है! फिर जाकर निना विये तो पटेल ने कहा करि यहु पयव 
कमरा तो अभी आपने चृपचाप राकर रख दियाहै। 

वितु पप्पञखेयन्चे, तस्मि ठाणम्मि चिदु । 


(अज्ञानी शठो वात सुनकर उसी मे उलज्ञ जाता द ।) 
) 


~ ०६ स्न्याण कथामा 


१५७ : अज्ञान 


क्या विद्वान ओर ज्ञानी में अन्तरदहै? 
हा;जो दूसरों को जानता है, वह्‌ विद्वान है ओरजो स्वयंको 
जानता है, वह्‌ ज्ञानी है- 


प्ि€ (भश1० {105 0 धोऽ 15 1€277€व प € 10 {८16५5 [1 - 
४35 ५186, 


{ही ह नोज अदसं इज न्ड, ही ह नौज हिमसेल्फ इज वाइज) 

कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 

ज्योही दुर से पहाड को देखकर अखं ने कहा कि वह्‌ वहूत 

युन्दरदै,त्योही कान, नाक ओर हाथ से उसक्रा विरोध किया । 

कान ने कहा- कहां है पटाड ? होता तो क्या मुज्ञ उसको 
जावाज नही सुनाई पडती ?" 

नाक ने कटा-“यदि कोई पहाड होता तो क्या मृञ्ञे उसकी कंसो 
भी अच्छो-वुरी गन्धन आती ?" 

हाथ ने कठा-"भवेही किसी मे गन्धया आवाजनहो, फिर 
भो अपने गरीर से उसका अस्तित्व रह्‌ सकता है । परन्तु पहाड का 
तो शरीरभौ मालम नही होता; अन्यथा मं तत्काक उस छूर जान 
खता ॥'' 

आंखो ने इन तीनों की वातं सुनकर अपनी दृष्टि मोड की । अव 
उन्हाने एक सरोवर मे लिने कमलो पर उडने वले भौरोकौ मनोहर 
गुनुाहट का कर्णेन प्रारम्भ कर्‌ दिया । नाक, कान ओौर हाथ अपस 
मे पुसफुसाहट करने रगे -“पता नही, आंखों को अजकल क्वा हो 
गयाहैकिवे कभी कु कहती है-कभी कुछ, जरूर उन्हे कोई श्रम 
हमा है-कोई रोग हुमा है, जिसमे वे नर्द-नई वस्तुं का वणन 
करतौ रहती है ।” आंखे चप हो गई 1 

जाणतो अजाष हृद्ये तंत राज ताणा । 


आयलो जो आग होवेतोतूं हुदजे पाणी ॥ > 
अन्ञान १०७ 
< 


^ 
॥ 


१०८ : आचरण 
क्या मनुष्यों मे मनुप्य का-सा आचरण दुलभ है ? 
हां, किसी कवि ने कहा है- 
मिले मोकला मिनख पण 
मिद न मिनलाचार। 
फोकट फोनोग्राफ ज्यं 
वार्तारो व्यवहार ॥ 
कोट दृष्टान्त ? 
सुनिये- । । 
एक दिन लम्बे प्रवास से थके हुए हजरत मुहम्मद पैगम्बर रिप 
के साथ किसी गवि को सीमा पर आराम कर रहे थे उधर प 
किसी आदमी की शवयात्रा निकली । ध 
वेगम्बर साहब उसके सम्मान मे खड़े हो गये । सिष्य च ह 
"जरत ! यह्‌ तो किसी यहूुदी की शवयात्रा थी 1" 
इस पर पैगम्बर साहब ने कहा- “यहद हने से कया कोई मन्‌ 
नही रहता ? उसके सम्मानमें खड़ होकर हमने मानवता को सम्मा 
नित कियाद 1 
दीना्ना कल्पवृन्लः सुगुणफरख्नतः सज्जनानां कुटुभ्वी 
ह्यादशशः चिक्षितानां सुचरितनिकप" सीटवेलासर्मु । 
सत्कर्ता नावमन्ता ुरषगुणनिधिदंक्षिणोदारतवौ 
द्येक: श्छाघ्यः सजीवत्यधिकगुणतया चोच्छ्वसन्तीव चान्य 
(सद्गुणरूपी फलो से कुका हुमा जो गरीबों के लिए कलवर - 
समान है, सज्जनो का कुटुम्बी है, शिक्षितो के किए आदर है, अच 
चरित्र की क्ौटी है, शील रूपी मंर्यादा-का समुद्रं ह, सवका पता 
करता है, अपमान किसी का नहीं करता, पुरषयौष्य गुणो का खजा 
है, दक्षिण (अनुकल) है, उदार है,वही अपने अधिक गुणों कं ध 
प्रशंसनीय है, जीवित है । अन्य छोग तो केवल सांसर्तेटै।) 
॥ कल्याण कषा 


१०५६ : द्रण 
क्याज्ञान मौर आचरण दोनोसे मोक्ष होता? 
„ हा; कहारहै- 
ज्ञानचार्िभ्यां मोक्षः । 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
नई दिल्छी मे डिफेस कौलोनीं के वस स्टेड पर सभी उतरने वद्धे 
यात्री प्रास से व्याकुल हो रहै थे । प्याऊ पास ही थी! परन्तु उस पर 
ताखा -लगाक्रर पानो पिकने वाला कटी चखा गया था । उसी समय 
राष्टूपति डां ° राधाछृप्णन अपनी कार मे वहां से युजरे । उन्होने यह 
दव्य देखा तो कार रुकवाई । अपने इाइवर से प्याऊ काताला 
तुडवाया, जौर फिर स्वयं पानी वाले की जगह्‌ वंठकर लोगों को पानी 
पिलाने लगे । किसो ने जव कहा कि आप भारत कै सर्वोच्च पद पर 
प्रतिष्ठित होकर यह साधारण कायं क्यो करने ल्मे तो उत्तरमें 
राष्ट्रपति वोले-“जो ज्ञान आचरण मे न उतरे । वहं केवर भार- 
स्वरूप होता है 1 प्यासों को जक पिलाना धमं है-यहं मै जानता हं 
आज उस जान को आचरणमे उतारने काअवसर मिला-यह्‌ प्रस्त 
चेताकौ वात है} 
क्षारोवारिनिधिः कलड्कलुपर्चन्द्रो-रविस्तापकृत्‌ 
पञन्यदचपलाश्रयोऽश्रपटला-दुदयः सुवर्णाचकः । 
शून्यं व्योम रसाद्विजिह्वविधुता स्वर्धामधेनुः पञयुः 
काष्ठं कल्पतरुदुषत्युरमणिस्तत्केन साम्य सताम्‌ ॥ 
(समुद्रखार कलंक से कल्पित है, मेघ मै चपला (विजनी )} 
रहती है, मेरुप्वत मेधसमूहु से अद्द्य है, अका शून्य है, पृथ्वी 
द्विजिह्व (शेष नाग) द्वारा धारण की गई है, कामधनु पनु है, कल्पवृक्ष 
काष्ठ हँ ओर सुरमणि पत्थर है । सज्जनो कौ तुलना किते कौ 
जाय ?)} च , ॐ 


[ण 


जाचरण १ 


+ 
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११०: आचरण 

क्या साधुः के मन-वचनकमं मे एकता होती है ?.~ ~ 

हो; कहाभीदहै- ०. 

मनस्येकं वचस्येकं 'कंस॑ण्येकं महात्मनाम्‌ । 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- । 

कुत्तो की एक विडाल सभा को सम्बोधित कसते हए एक कुत ) 
कहा“-अजदरणीय कुत्तो ! अपनी! समाजं आपस मे ल्डने-क्गडते $ 
{ए बदनाम है । यह सचमुच वुरौ बात है-वुरी भात है। 
कुरी आदत को छोड़े विना हम सभ्य समाज मे प्रतिष्ठा नही 
सकगे । जज प्रेम का युग है-संगठ्न का युग दे। लोग विल्व ४१ 
की बाति करने लगे; परन्तु हम यदि उतनी ऊंचाई तक त भी पट्च 
सकेतोभीकमसे कमजतिप्रेम तो हमें अपना ही टेना चाहिय । 
रोटीके छोटे से टुकडे के किए हम आपत मे लडकर उस टुक्ड ९ 
कई टुकड़े में रूपान्तरित करके धूर न मिला देते द । उसमे किमी 
का पेट नहीं भरता । भौक-भौक कर हम अपना गला दुनि री 
मूखंता जरूर कर बैठते ह; परन्तु अव हम एसी मूर्खता न करलं क 
सुदृढ संकल्प करते है । आशा हैः अप सव मेरी इस वात का 
हादिक समथेन अवश्य करेगे । ॥ 

्रस्ताव के समर्थन मे सभी कुत्ते अपने दोनो पंजों से जमन न 
यपा ही रहे थे कि सहसा आकाश में उड्ती हुई एक चीलके ४ 
ही का एक टुकड़ा आ भिरा । जमीन थपथपाना छोडकर एक रः 
की ओर भौकते हृए सभी कुत्ते उस हट्धी के टुकड़े पर क्षपः पड़ । 


मनस्यन्यद्रचस्यन्यत्‌ 
क्मेण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ 1 
(मन में कु ओर, कचन मे कुछ ओर तथा करयं मेँ कु भी 
जिन लोगों मे पाया जाय, वे दृष्ट होते है ।) रै 
१० कल्या कया १५ 
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क्यात्‌ 


हाँ, एमन का क्यद ई - ` - 
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^(गग्छाला 2 पाटलः पदप आष्ट(ट्व्ट 
4. इन्टेलेक्ट 
देन इन्टलेक्ट 1) 


कोई दष्टन्त ? मुन्वि- 
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काम्बोज सत्राद निडमिडनी राजममानं एक बौद गिलनं 
कव्वराज स्ज्राट ।नद्नद्‌ का रडनमा न एर चष भन्न्नुन 


आकर कटा-'राजन ! म विपिटज्ाचायं रं } पनरह द्य नक्त मन्न 
९ केटा- राजन्‌ 1 मे त्रिपिटकाचायं ह 1 षन््रह्‌ केप नके समन्त 





वौद गरन्यो का अध्ययन करने ज जाद इस दे का घमचिायं वनने को 
इच्छा लेकर आपके समीप जाया हूं । मै चाहता 
शासन सूत्र महात्मा वृद्ध के अदे्नो कैः जघार पर संचालित हौ 1" 
सम्राट न्वयं भी वौद्ध धर्म मर्मन मुन्कुराते हए वोटे- 
"म चाहा हूं महात्मन्‌ ! कि जाप समन्त वौद्ध ब्रन्यो करा एक वार 
धन. पारायण कर्‌ उने 1” निलुन क्रोध क्रो मन में दवाक्रर चुपताप 
ग्रन्था का एक पारावण जौर कर डाला 1 अगले वर्प जव भिक्षु 
म्रा के सामने पहुंचा तो पनः सच्राट ने कट्‌ दिया-"“आप एकान्त 
' म वलठ्कर्‌ एक पारायण ओर कर डे तो अधिक अच्छा रहेगा 1" 
निल नदौ तट पर पचा, मन मारकर उसने पुनः एक पारायण 
क्रिया । इस वार उसे अनेक नये अर्थ मूञ्ने 1 पद पाने को कामना नष्ट 
` हौ गई । अगर वषं सम्राट स्वयं उने वन्दन करने गये ओर प्रार्थना 
¦ कौ कि धर्माचायं का जासन मुशोभित करे, किन्तु भिक्षु ने पद ग्रहण 
¦ केर से इन्कार कर दिया 1 उसने कटा- कि धर्मं उपदे कौ नही, 
आचरण को चीज है! उपदेश मे अहंकार रहता है । आचरणमे 
५. । यही कारण है कि आचरण को वास्तविकं धर्म माना 
1 साचारः प्रथमो धमः । “ 


(माचरण ही प्रथम धर्मे है) 
, भाचरण 


० 
१८ =. 13 |= तः। 
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११२: जचरणं 
क्या आचरण के विना जान व्यथं होताः 
हाँ; पये ज्ञान जौर फिर दया का कम आवर्यक होता है- 
“पढमं नाणं तओ दवा । 


कोर दष्टान्त ? सुनिय- 
रात को किसी घर में पति-पत्नी सो "रहै थे कि खिडकी तोऽन 
एक चोर उस घर के भीतर चला जाया । खटखटाहृट से पल 1 
नीद खल गई ।! उसने पतिदेव को जगाकर धीरे-धीरे कटा- अजा 
जगते हो 7“ 
पति- "हाहा, जग रहा 
पत्नौ-“जानते भी हो कि घरमें कौन चला जाया है! 
पति- "हां, चोर होना चादिं ये । 
पत्नी “होना चाहिये क्या ? है- चोर ही दै; वरह देलौ तिन 
खोर रा है 1” पति-'जानता ह्‌ । 
पत्नी-“अरे, उसने धन तिकालना शुरू कर दियाहं। 
पति- “जानता हूं । 
पत्नी-"“अब तो वह्‌ धन की र्याठ बाध रहा है । 
पति- “जानता हू । ॥ 
पलनी-“अरे, उसने तो धन की गण्ड तैयार भी करली। 
पत्ति- “जानता हूं ।' | 
पत्नी-"“मरे, अव तो वह घर का दरवाज। खोलकर घ 
निकल रहा है ।'' पति जानता ह । 
पत्नी-““वाहुर निकलकर वह्‌ बहुत दूर चला गया ६ । 
पत्ति- “जानता हं । 
पत्नी-तोड तिजोरी धन चियो, चौर गयो अति दूर । 
जाणू-जाणूं थे करो, जाणपणा म धूर ॥ 


कल्याण कथाः 
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१९३२ : अ्चरण 
क्या अच्छा जचरण ही सुय कां उपाय है । 
हा; सुकरात ने कहा था- “भुयश पाने का उपाय यह्‌ है कि तुम 


जसा दिखना चाहते हो, वैसा वनने की कोरि करो 1" उनके श्र 
ये ह-॥८ पवर 0 ए 3 2००५ 70ुपप्ठेप्तला 15 ८० लातवट्देर्छणा 


„ 10 06 प्णोद६ $ठप तला ० णवा. (दिवेट गेन एगृडरेप्यटरन 
.. इन ट्‌ एन्डवरट्‌ वी व्दाट यू डिजायरदु एपीयर 1) 


कोई दुष्टान्त ? 

सुनिये- 

रिचडं जेसन को राजद्रोह्‌ के अभियोग मे निरपनार कर छया 
गया; किन्तु अपनी प्रामाणिकता जओौर कर्तव्यपरायणता के द्वारा 
उसने कारावास के सभौ अधिकारियों का दिल जीत लिया 1 यहां तक 
कि उमे कारावास के वादर भी जाने-भाने की अनुमति मिक गई । 
मृत्यदण्ड कौ सजा का फसा सुनाने के लिए जव उसे न्यायाय मे 
चृन्ाया गया तो वह्‌ अकेखा ही विना संरक्नकों के वहां जा पहुंचा । 
कमलके वादे उतने र्मी का अवसरः दिया गया । उसके अनुसार 
प्ट्ाघ्यज्ञ मृत्युदण्ड प्राप्त व्यविति का दण्ड माफ केरना चाहे तो कर्‌ 
शक्तं ह1 मर्सी'के पार्थना पत्र के साथ चरित्र सम्बन्धी रिपौटं भी 
भाती है 1 अधिकारियो ने उसकी प्रामाणिकता से प्रभावित होकर 
अच्छी रिपोटं भेजी 1 फरस्वरूप जेक्सन का मृत्युदण्ड अध्यक्न द्वारा 
नना कर्‌ दिया गया । यह्‌ था- सदाचार का मधुर सुपरिणाम, जौ 
इसी जीवन में जेक्सन को मिला था । सच है- 

अत्युग्रपुण्यपापाना- 
सिहैव लभते फलम्‌ । 
(अत्यन्त उग्र पुण्य-पाप का फल इस जीवनम प्राप्त हयो जाता है 1) 


माचरण 


११४ : आचरण 


क्या विचारा के अनुस्तार ही आचार होना चाहिष्‌ 
हा; जो सिफं बोरुता है, करता नहीं । वह उस वगीचे के समां 
है, जिसमे केवल घास है- 
^ ठार ० छलावऽ गात्‌ 70६ र १८८६७. 
15 [€ 2 &श्पलम णि] ग ५५८९८५5. 
(ए मैन ओंफ वर्डस एण्ड नाट आंफ डीड्स 
इज खाइक ए गान फुर ओंफ वीइस 1) 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- । 
वडौदा मे सर सयाजीराव कौ अध्यक्षतामें हुई सभाम 
मद्रासी विद्वान्‌ का तकंगूर्णं रोचक भाषण हो रहा था। विषयं वा- 
अ्हिसा ओर उसका जीवन में महत्व ! प्रतिपादन कौ गरा तौ 
आकर्षक थी कि सभी श्रोता मन्त्-मुग्ध होकर मुन ण्ह थे । वो" 
वाये विदधान के चेहरे पर पसीने की वृंदे आ गई । उन्दे माफ क 
ॐ किए उन्होने अपनी जेव मे हाय डालकर रूमाल वाहर निका 
तोध्यानन रहने सेदो अण्डे भौ जेवसे रूमालके माथ ही ब 
निक कर फर पर गिर पड भौर एूट गये । 
श्रोतायों को यह्‌ दुय देखकर अत्यन्त सेद ओर आचय र 
कि अहिसा धमं पर इसःसूवी से प्रकाल डाटने वाला व्यन्ति 
अण्डे कंसे खा ठेता है ! वक्ता महोदय रज्नित होकर वट %। 
अध्यक्ष पद से सर सयाजीराव ने कटा- “देसे दी लोगो न दय, ' 
सत्यानाञ्च किया है, जिनकी कथनी ओर करनी में एकता नदी दै 
कट्ते सो करते नही, 
मुंह के वड़े वार । 
काला मुह्‌ हो जायेगा, 3 
साई के, दरवार 1 | 
= द कलस्याय रषा । 01 


ट 
६ 


११५ : आचरण 
क्या क्रोध से मनुष्य राक्षस की तरह भयंकर दिखाई देता है ? 
हा" कहा है- 

कोवेण रक्सो वा, 
णराण भीमो णरो हवदि । 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

कौरव ओौर पाडव एक गृरुजी के पास पठने ठल्गे । गृरजी ने 
सिखाया-'“सत्यं वद धर्म चर” (सच बोलो, धमं का आचरण करो) 1 
दुसरे सवने पाठ सुना दिया । परन्तु सवे वञे भाई युधिष्ठिर को 
पाठ याद नही हो सक्रा। जव तीसरे दिन भी उन्होने पाठ नही सुनाया 
ओौर पृष्ने पर उत्तर दिया कि अभी याद नही हुमा, तव करुद्ध होकर 
गृरुजी ने सवके सामने दो तमाचे युधिष्ठिर के गाल पर जमा द्वे । 
फिर्‌ युधिष्ठिर ने मृस्करराते हृए कहा-"“आपक्रो कृपा से अव मुञ्चे पाठ 
यदहो गया ।' 

गुरुजौ ने कटा- ““सुनाओ 1" 

युधिष्ठिर नेकहा-्मैतो पाठकी परीक्षा भीदे चुक्राहंमौर 
उसमे से उत्तीणं भौ ह्‌ गया हूं ।* 

गुज को यह्‌ पहेली समञ्च मे नही आई । पूते पर उक्षने ्नष्टी- 
करण दिया- "रोधन करना धर्म है। मुषे सगयथाकिक्रोधका 

व्थनर आर्तव गान्त रह सकंगा या नही । इयय मै सत्य वौल 

द्दाथाकि मुज पाठ याद नहीहुजादहै। किन्तु दनं गा पर 


आपके तमाचे खाकर भी जव मुञ्चे कोध नही आधा, तव सरन मिट 
गया । 
ज्ञानचारित्राभ्यां मोक्ष. । 
(ज्ञान ओौर आचरण से ही मुक्ति प्राप्त होती है ।) 


मोचरणं 


~ ~ ~~~ ~ 


# 
८ 


. (जाचरण ) कहते स । ) 


११६ : आचरण | 


क्या ज्ञाने से आचरण का महृत्व अधिक है? 
हां; कबीर ने अनूठे ढंग से कटा है- 
करनी करं सो पूत हमारा 
कथनी करे सो नाती! 
रहणी रहै सो गुरु हमारा 
हम रहणी के साथी ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- | श 
वटना उस समयकी है, जव महात्मा मांधी छन्दनमे र्ते पै। 
एकं पादरी ने ईसाई बनाने की नीयत से उन्दै भोजन का निम 
दिया । पादरी ने शाकाहारी भोजन की उनके लिये व्यवस्था + 
थी । पादरी के वच्चो ने पुच्छा “मिस्टर माधी के किष अ भो 
क्या बनवाया गया है ?" 
पादरी ने कटा-“वे मास नही चापे!" 
वच्चे- “मांस क्यो नही खाते ? 
 पादरी-ईइसकिएि कि वे अहिक है- अहमि धर्म का पर 
करते है 1" + 
वच्चे-“अहि्सा धमं किसे कहते है ?"" 


पादरी ने महात्मा गांधी का अहा धमं समन्नाया ता उ 


खो च्चे > ८ टे र्थि) 
भरभावित्त होकर वच्चे कटने रुगे-“आाज से हम मी मासनहीक्षका, 


भदि्ता धमं हमे भी अच्छा र्गतां है 1 


पाह्री ने सोचा कि आचरण का प्रभाव जानते भौ अधिकतर ` 


होता हं दरसरी वार उन्होने कभी गांधी को भोजन के लिए र 
वुखाया । 


त्यागञ्चारित्रमिप्यते } 
(सव प्रकारके सावद्ययोग (पापजनक कार्यो) केत्यायकौ #^ 


मल्याप कया 


6 
1 


+ 
[1 1 श 1 का 


१९७ : आचरण 
क्या आचरण ही बुद्धिमत्ता? 
हा, अच्छी तरट्‌ सोचना वुद्धिमत्ता है-अच्छी योजना वनाना 
आ।र भी वडी बुद्धिमत्ता है गौर अच्छी तरह करना सवसे उत्तम ओर 
वसे वड़ी वृदधिमत्ता है- 


1 पपात फला 2 पतल, फागु पला, प्ल, 0नण्ह पला 
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(थिकिग वेर इज वाइन, प्लानिग वेल वादइजर इदंग वेरु वाई- 
म्ट एण्ड वेस्ट आंफ आन ।) 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 
, सेलते समय पव मँ काटा ल्ग जाने से रोती हुई इकलौती राज- 
“ कन्या को देखकर राजा को वडा दुःख हुभ7 । उसने मन्विमण्डल से 
“ एसा उपाय पूरा, जिससे भविष्य मे उसे काटा न लगे । 
एक ने कहा-“जितने भी काटि हों उनको काट-काटकर जला 
दिका जाय 1" 
दूसरे ने कहा-'खेतों की रा किं की वाड वनाकर ही की 
* जात्ती है 1 इसङिए केवर अनावश्यक कोटे जलाय जारे 1 
तीसरे ने कहा-“वचे हुए काटि कभी भी चुभ सकते दँ । इसर्ए 
पूरौ जमीन पर चमड़ा मढ दिया जाय !" ू 
:. रजाने वैसा करने की आज्ञा टे दी परन्तु चौथे मन्वी ने चमड़ 
५ के जूते वनवाक्रर राजकन्या को पहना दियं । राजा से कहा कि (1 
भमडे मे अधिक ओौर अभीष्ट काम बन गया है । राजकन्या जव करटी 
¢ भी धूम-फिर सकती है! इसे कांटा नही लगेगा । तात्पयं यह दै कि 
“ उपदेश से आचरण उत्तम है- 
उपानद्गूढपादस्य, ननू चर्मावृतेव भू- । ५ 
(जिसके पांच जूतौ में है, -उसके किए सारी पृण्ट चमड़ सु ~>, 
ˆ हई है ।) । 
आचरण 
4 


~ ~~~ -# ~ 


११८ : आचरण 
क्या उपदेश से आचरण कठिन होता है ? 
हा; दरुसरो को उपदेश देने वे तो गली-गली मे मिल वात रै । 
परन्तु जाचरण करने वाले वहत कम मिरे है ।. 
पर उष्देश कुरु वहूतेरे । 
जे आचरहि ते नर न धनेरे ॥ 
कोई दुष्टान्त ? 
सृनिये- 
एके दिन अपने उवचन मे पण्डितजी ने वैगन की वुरार्ईकौ 
उनमें वहते बीज होते है । प्रत्येक बीज म एक-एक जीव होता टै 
वेगन खाने से वहत हिसा होती है-.-आदि । प्रवचन पुरा हुआ । श्रोत 
अपने-अपने घर पचे । पण्डितजी भी अपने घर की ओर जा द 
कि मागं में सन्जीमण्डी आई । पण्डितजी ने सोचा कि गोल-गोल तानं 
चमकौले वैगन की शाकं यदि भरवां बनाई जाय तो वहत स्वादि 
वनती दै; वरयो न छे लिये जाये । वे वैगन तुुवाने लगे कि एक धोता 
ने देख लिया । वह्‌ भी सन्जी खरीदने आया था! उसने टोका। 
उत्तर मे पण्डितजी बोले “जिनकी बुराई कररहाधा, वे पी ५ 
वरैगन धै, परन्तु ये तो खने के वैगन है । दोनों टक क्रे हो मकरे द? 
उवएसां दिञ्जन्ति 
हत्थे नच्चाविऊण अन्नेसि । 
जं अपखणा नें कीरङ्‌ 
किमेस विक्काणुञओ धम्मौ ? 
(दाथ नचा-नचाकर दूसररो को उपदे दिये जति है । किन ध 
भ्यं उनका पालननक्यिजायतो क्या यह्‌ धमं वेचने कौ व्व 
होगी ?) 


>| 


1 


रं त्याथ रथा 4१ 


११६९ : अ!डम्बर 


श्या आदमी मे दिलवरदीपन उनना हौ होना, लितनी उमे 
ममज्ञकोक्मीहोतोरैः 


नै 
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कोर दृष्टान्त ? 

सुनिये- ॥ 

जाट एके नाई को साय ठेकर ससुरा गया । दोनो करो रान को 
न भूमने को नीमारौ थी । परु वे इमे प्रकट नही होने देना चाहते 
ये । रास्ते भ साला मिना, उसने वहिनो साह्व को वैष सौप दिये 1 
कटा किम यमच फल तोड खाता हुं 1 तव तक आप वल्लो को लेकर 
धर पहंचिये । उसी समय जाम हो गई । वन्नं को आगे करकं दोनों 
¶ीपीठे चलने खगे । वैल एक खड्टर मे घुस गये । ये दोनों बाहर 
खड़े 


रहे । पौेसे सने आकर पूछा कि यहां जआपक्याकरर्टदह? 
नाई 
चरते ही नेही । 


नेकटाकिञआपही का इन्तजार कर रह्‌ ह! हमसेतोयेवैल 
. वहां स साला दोनों को वैलो के साय घर्‌ ठे गया । दोनो को जहां 
नामने विढाया था, वही एक पाडा भी वधा या, सो वहु परोमी हई 
धानीमेसे वारवार रोटो खा जाता । सेने एक डंडादेदियाकि 
शडाअवेषासभयेतो उमे दो-चार डंडे मार दिये जाये । थोडी देर 
वाद सासू विचडीमें घी परोसने आई { जमादकौ थालो मे फूस 


रखकर फक मारी । उसने समञ्च कि आ गया पाडा । दो-चार उड 
जमा दिये । सामू इमे मजाक समञ्चकर चुपचाप रमोर्ईूवर्‌ मं चऩ्ी 





नाइम्ब्र्‌ 


गृ । भोजन के वाद सोने के कमरे मेँ जाते हुए नाई का पव अनाग 
की वखार मे चला गया । सले के हाराः पूरे जाने पर नाईनेकटा 
यह्‌ बखार सात हाथ कीदहै या पांच हाथ कौ-पह्‌ जाननेके त्प 
मे इसके भीतर गया था । उसे वाहर निकाल करफिरदोनोकोषए 
कमरे मे पास-पास सुलाया गया । थोडौ देर वाद घरमे अगल, 
तब इन्ोनि चिल्लाकर कहा कि हमे रतिधा आता है-हाथ पकड कः 
वाहुर निकालियें । आखिर कब तकं छिपाते! 
“सचा चिप नही सकती कभी कूटे उसूलों से ॥' 


कल्याण का द 


४ चम 
५१५ 


१२० `: अडस्डर 


- चया आडम्बर व्य्थं नहीं होता ? 


-- _ रीगमृणो कही प्राप्ति का प्रयत करना चाहिए । आइम्बरसे 
^ कोई लाभ नही- 


1. 


गृणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम्‌ ? 


कोई द्ष्टान्त ? सुनिये- 


~ के लिए 


एके सेठ आग्रहपर्वक अपने एक मित्र को घर प्र आतिथ्य-सत्कार 
छाया । फिर पति-पत्तौ मे इस प्रकार वातचोत हई- 


पति-भलो पामणो आवियो, 
लगे थांरो वीरो) 
जौर भोजन सव जाणद्यो, 
करस्यां ताजा सीरो । 
पत्नी-भलो पामणो आवियो, 
लगे थांरो साड । 
भौर भोजन सव जाणद्यो, 
करस्यां ताजा लाड्‌ ॥ 
पति-भलो पामणो आवियो, 
दै अपारो सीर। 
ओर भोजनं सव जाणदयो, 
करस्यां ताजा खीर ॥ 
पत्नी-थखो पामणो आवियो, 
वटो टूटी खार) 
ओर भोजन सव जाणद्यो, 
राधो ताजा घाट ॥ 


यह्‌ सवे सुनकर मित्र ने घाटा खाने की तैयारी वताकर कहा- 


माडउम्बर 


अठे सुधी गम खाईइने, राखी थांरी काण । 
इणसे नीचे उतर्या, तो परमेदवररी ञाण ॥ ४, 


(1 


१२९ : आतिथ्य 


क्या आटि" करने वारो के पास धन नही रहता ? 

हाँ; प्रायः देखने मे आता है कि जिनके यहं अतिथि मति म्तः, 
वे धनाभाव से पीडित रहते है- 

अभ्यागतो यत्र न तते लक्ष्मीः । 

कोई दृष्टान्त? 

सुनिये- 

खान अन्दर गफ्फारर्खा, जो सीमान्त गधौके नामसेषि 
दै अपने अतिथियों को भोजन परोसने के वाद हाथ जोउकर्‌ 
करते- “आप मेरे चेहरे की खाली को देखे, थाली को नही । 

उनका आङय यह था कि मेरे घरमे जसा भौ साधारण भर 
मौज्‌द है, मै उसी से आपका आतिथ्य सत्कारकररहाह्‌। अज्‌ र 
भोजन कौ ओर न देखकर मेरे चेहरे की ओर देल्यि दि 
प्रन ओर आनंदसे यह्‌ स्वागत कररहमहू। । 

आगन्तुक उनके इस आङ्ञय को चराबर समज्ञ लिया वरते थं # 
जो भी उन्हे भिल जाता था, प्रेमपूर्वक खात य) 

भारत में दर्योघन के मेवे छोडकर विदूर के घर कोरा 
की अदकं परम्परा रम्परा दरीकृप्ण से चरी आ रही है| प्रेममें वरु 
मूस्य वट्‌ जाता है- 

द्रदाति प्रतिगृहणाति, 
गृह्य माख्यात्ति पृच्छति । 
भुद्क्ते भोजयते चेव, 
पडविद्ं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ 

(देता दै, छेता दै, गप्त वात कहता दै, दूसरे की गुप्त वाह 

है, साता है सौर खिता है-ये छह कार्यं प्रेम के सक्षणर्‌। ) 


1 


| 


^ कत्याम कदा रा 


१२२ : आतिथ्य 


क्या आतिथ्य सत्कार को मृप्तखोरों ने वदनाम किया दहै। 
. हां, उनकी नीति वड़ी निर्दय होती है । वे कहते है- 
मुफ्त का चन्दन धिस वे लाला । 
तू भी धिसफिरवापकोवुलाला॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

चार जंगई एकं साथ ससुराल गये । तीन दिन खूब माता से 
उनका स्वागत हुजा । परन्तु इतनी अवधि के बाद भी कोईजानेको 
तेयारन हुञा तो उनका सम्मान ससुराल वालों की नजरमे गिर 
गया । उन्होने उन्हं भगने के लिए एक योजना वनाई । मारुता तो 
वनाना वन्दकरदही दिया, साथही गेहूं के वदले वाजरेकी रोटी 
वनाने लगे । इससे एक जंवाई विदा हो गया । फिर घी वन्द करके 
तेल का प्रयोग शुरू कर दिया । इससे दूसरा जंवाई भी चला गया ! 
फिर रात को सारे ओढने-विछछठाने की सामग्री गायब कर दी । उन्हरं 
भूमि पर ही सोना पड़ा । इससे तीसरा भी चला गया । अव एक 
जंवाई वचा था । उसके किए ससुर ओर सले ने मिखकर मरम्मत 
करने कौ वात सोचौ । वे सुवह्‌ होते ही आपसमे क्डने लगे । समुर 
ने कटा- कि तूने विस्तर क्यो नही विदछाया ? वेचारोंकोर्ण्डमें 
कोपिते हुए जमीन पर सोना पड़ा । साठ ने कटा- “पिताजी ! मै 
-धकण हुमा था । ल्त ही मुञ्चे नीद आ गई । यदि आप ही व्रिस्तर 
करदेतेतो क्या हाय चिस जाते ?” कल्पना के अनुसार क्षगड़ा मिटाने 
चौथा जँवाई आया तो दोनों ने उसको खूव मरम्मत , कर डा 
धक्के खाकर वह्‌ चला गया । 

पहले दिन को पामणो, दूज दिन को प्‌ 1. 
तौजे दिन जो विदा न सगि, उसकी अक्क गई“ ५. 


५ 


नातिथ्य 


१२३ : आतिथ्य 


क्या आतिथ्य सत्कार सवके किए कत्तव्य है 

हां; पुराने शास्त्र मे अतिथि को देव मानकर उनकं सन्मानं 
विधान करते है ॥ 

सतिथि देवो भव । 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक धनवान सेठ का व्यापार वहत वद्ा-चा था । आपा 
के गाँवों के अनेक फुटकर व्यापारियों से उसका सम्बन्ध जुड़ा धा। 
वे अते ओौर माल ले जाते । परन्तु सेठानी किसी का आतिथ्य न॑ 
करती । भोजन तो दूर, पानी को भी नही पठती 1 फरस्व्प 
जव उधारी वसूर्ने गवाँ मे जाता, तो उये भी कोई पानीके रिः 
नही पूछता था । सदा उसे अपने साथ परियां भौर अचार्‌ वीध 
ठे जाना पडता । । 

कुछ समथ वाद सेठानी के सर जानि पर पुत्रवधू घर कौ मा 
क्का वनी । वह्‌ सभौ आगन्तुको का भोजन-पानी आदि पे सत्तः 
करती थी । उसके व्यवहार से सव प्रसन्न रहते थे । एक दिनं "2 
ने कहा कि-मृक्ते गाँवों मे जाना है, पाथेय वना दो । इस १२६ 
उत्तर दिया कि-पायेय ने भगं भेज दिया है । सेठजी चले पय । 
सर्वत्र उनका सूव सत्कार हुआ । बहु की वात का म्म सम्र , 
अत्यन्त प्रसन्न हए । वे जहां भी जाते, लोग आग्रपरवक यन्द द“ 
तोौन-तौन दिन के लिए रोक लेते । 

दानं च दापनमथो मधुरा च वाणी 
तरिण्यप्यमूनि खनु सत्पुरुषे वसन्ति 1 
(देना, दिलाना जीर मीठा बोलना-ये तीनों गुण सुन्प 


(1 
श 


1 


कत्पाण गवा | 


१२४ : आत्मशुद्धि 
जिसे किसी भी परिस्थिति मे क्रोध नहीं आत्ता, क्या उसीकी 
अत्माशुद्धहै? 
हां ; उपदेश मांगने पर हजरत मुहम्मद ने एक शिष्य से कहा था- 
“नाराज मत होओ ।" 
१५८ 7€ 20४८८. एण कषगोराप्राण३त्‌ 521, "€ 110६ 
1४. (“गिव मी एडवाइस" प्रोफेट मोहम्मद सेड, “नी नोट एग्री ।} 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 
आत्म-गुद्धि का उपाय पूछने पर किसी सन्त ने मन्व देकर 
एक घषं तक उसका जप करके लौटने पर वहु उपाय अपने शिप्य को 
वताने का वचन दिया । वषं भर तक मन्त्र का जप करके शिष्य ज्यों 
ही आश्वममेआरहाथा कि सन्तका सकेत पाकर ब॒हारनेवाखीने 
कख कचरा उसके सिर पर डाक दिया । जिप्य आग-ववूला हकर 
उसे मारने दौडा । बृहारने वाटी ने भागकर अपना पिण्ड द्ड़ाया । 
` मन्त के पास अने पर शिप्यको कहा गया कि वह फिरसे एक वपं 
तक उसी मन्त्र काजपकरके लौटे । शिष्यने वैसाही किया । छौटने 
परभगिनने फिरसे कचरा डाल दिया। शिप्य ने उसे खूव डंटा- 
डपटा ओर फिर सन्त के समीप परहंचा । इस वार फिर उसे वेसाही 
जप करने को कटा गया । अवधि पूणं होने पर शिष्य ज्यों ही आश्चम 
, की ओर रौटा, उसे फिर भगिन के कचरे का सामना करना पडा। 
किन्तु इस वार उसने भगिन को प्रणाम करके विनयपूरवंक सन्त के 
निकट वैठकर आत्मशुद्धि का उपाय मधुर कोमर शब्दो मे पहा । सन्त 
ने शिप्य के सिर पर वात्सल्य से हाथ फिराकर कटा कि अव तुम्हारी 
¦ आत्मशुद्धि हो चृकी है, इसलिए आत्मशुद्धि का उपाय जानने कौ आव- 
रयकता ही नही रही । गुस्सा न करना आत्मशुद्धि का लक्षण ह~ 


अपकारिष्‌, कोपश्चेत्कोपे कोपः कथं न ते ? 


(यदि अपकारी जनों पर ही क्ोधञआतारहैलेत्रु क्रोध परदटी 
{¦ कोध क्यो नही करता ?) , - > 


मात्मशुद्धि १ प 


( 


९ 


6 


कणी 


न्ग 


१२४५ : आत्मह्लाघा 
वेया सच्ची प्र्ंसा वही है, जो दसरो स हमे प्राप्त टतौ † 
हा; यदि गुणहीन व्यक्तिहोतोभो दूसरों के द्वारा प्रसा फर 
गुणवान्‌ वन जाता है । दूसरी ओर स्वयं इन्द्र भौ अपने मृं मे अगं 


प्रशंसा करने पर लघुता (हत्कापन या तुज्छता) पा-जाता दै 


परेः प्रोक्ता गुणा यस्य 


` निर्गृणोऽपि गुणी भवेत्‌ । 
इन्द्रोऽपि लघुतां याति 
स्वयं प्रथ्यापितंर्गुणेः ॥ 
कोई दष्टान्त ? 
सुनिये- 


एक रोमन दानिक विद्वान से एक वाचाल आदमी ने डग ठि 
हए कहा-“ भने वड़-वड़ विद्वानों को देखा है ओर उनसे वातः 
की है-सिफं अपदही मुञ्ञे पटे विद्वान्‌ केरूप मे प्राप्त हए 
एसी वान नहीं 1 

रोमन दानिक ने भी तपाक से इस वात के उत्तरमेष 8 
अजी ! मैने भी इस दुनिया के वड़े-वड़े धनवनो को देला ९१ 
उनसे वातचीत भी की है, परन्तु इससे है धनवान नदी हमा । ५ 
भी कोड व्यक्ति इस तरीके से धनवान वन नहीं सकता 

आदमी का घमण्ड इस उत्तर से चर-च्र हो गया । बह गग 
गया कि विद्रानौंते वात करने से ही किसी को महत्ता नरह ९ 
सकेगी 1 महत्ता के छिए स्वयं विद्धान्‌ वनना होगा~म्बय 8 
करनी होगी । । 

अपनी प्रशंसा खद करने से श्रोता निन्दक वन जति ई! 
मृखंता है । रोग कहते हँ कि एसा आदमी सदा “सपने मृद्‌ 
मिट्‌र्‌'' वनता है ! ५ 


कल्याण कथा १" 


२२९६ : अलत्परलाचा 
क्या जपने मुह्‌ से अपनी प्रशसा नही करनी चाहिये ? 
हा, ओर कोई भलेहीतेरो तारीफ करे, तू अपने मुंह भियां 
मिद्‌ न वन-एसा वाइवल (ईसाई धमं की पवित्र पृस्तक) मे किला दै- 
ल 2० पाल रय 78156 पा. त 7०१ पोपप 0च्ा प्राठपद, 
3 2८, ठति ता पाट ०८) 1105 
(लेट एनादर मेन प्रेन दी, एण्ड नांट दाइन ओन माउथ; ए 
रनर, एण्ड नाट दाइन ओन किमप्स ।) 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
गरीस के एक दार्शनिक को आत्मर्लाघा की बीमारी ल्ग गई । 
वट्‌ साधारण भोजन करता था- साधारण ज्लोपडी मे रहता था । 
उत्का त्यागमय जीवन सचमुच प्ररासनीय था, परन्तु जगह-जगह वहं 
अपने प्रवचनो में ओर चर्चा मे सादगी से रहने का आदश किसी 
कासंपखनाहोतोमुञ्चसे सोखे ओर मेरी तरह जीने का अभ्यास 
करे- एसा वार-वार कहा करता था, इससे उसका प्रभाव जनता 
पर कुछ नही पड़ता था । एक दिन सुकरात ने उससे कह दिया कि 
नादगौपूणं जीवन का भौ अहकार घातक होना है । आप प्रशसा पाने 
के लिए साधारण वस्त्र, भोजन, घर आदि का उपयोग करते है-यह 
तपस्या नही .है । तपस्या निष्काम होनी चाहिये ओर अपने मुंदूसे 
जपन प्रशंसा करके उसका महघ्व नष्ट करने से वचना चाहिए । तभी 
जीवन सफल हो सक्ता है । 
परेः प्रोक्ता गुणा यस्य, निर्गुणोऽपि गुणी भवत्‌ । 
इन्द्रोऽपि कृतां याति, स्वय प्रख्यापितंगुण ॥ 
(दूसरो के द्वारा जिसके गृणों का वर्णेन किया जाता है, वह्‌ 
निर्गुण भौ गुणवान्‌ हो जाता है 1 अपने मुंह से अपनी प्रशसा करन 
पर इन्द्र भी रुघुता पाता है ।} # 


जात्मश्लाषा 


९२७ : आत्परलाघा 


क्या आ्तदलाघा नहीं करना चाहिये ? 

ह; यह वहुत वडा दोष है, जो महान्‌ व्यक्ति को तुच्छ त्रा 
देता है । इसीलिए कहा जाता है- 

आत्मदलाघा न कर्तव्या , 

कोई दुप्टान्त ? 

सुनिय- 

कु लोगो को अपने मुह मियां मिट्‌र्‌ वनने को आदत हा बत 
है । एक प्रवचन करने वाके पण्डित को आत्मञ्लाघा का आदत +) 
वह्‌ अनेक प्रकार से प्रशंसा सुनने को उत्सुकं रहता था । एकं दिन म 
डेढ सौ आदमियों के वीच किसी आदमी ने उन्होने पएूछा- गया म 
मेरा प्रवचन सुनने नही आते ? ” जिससे पृछा गया धा, वट्‌ अमः 
वरावर प्रवचन सुनने आया करता था- यह्‌ पण्डितजी जानन ४ । 
फिर भी इतने आदमियो के वीच पूछने स उनका अराय पह भा 
वह सवके वीच यहु कहे कि मै नियमित रूप मे सुनने आता ह-अ 
प्रवचन सुनने योग्य होते है आदि। इस प्रकार सव उपस्थित दः 
गः वीच तरै उस श्रोता मे अपनी प्रणंसा सूनना चाहते थे; परन्तु ध्र, 
ने उत्तर दिया-'“मे आपके प्रवचनो में इसलिए आताहंकिय 
वैठने के लिए स्यान आसानी से मिल जाता है 1" इस उनः 
पटितजी को चुत चोट पहुंची, उन्दँ ठल्जित होना पडा । 

इन्द्रोऽपि घुतां याति 
म्ढयं प्रर्यापितेर्गर्ण. । 

(दृनद्र^्नीस्वय अपने मुदम रद गये गृणो के दारा तुच्छ ध 

प्राप्त करता ६1) 
र 


४, 


2 
॥: 


यत्पाश बभ २ 


॥ | 
# 4, 
4, 


१२८ : जट्सा 
क्या सच्चा जीवन उसी कादै,जोदूसरोंकेचल्एिजीतादैः 
हा, कहा है- 
मनृष्य है वही कि जो 
मनुष्य के लिए मरे! 
मनुष्य है वही कि जो 
मनुप्य के लिए जीये ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 

किसी कुत्ते की ओर सकेत करते हुए जव परम भक्त हुसैन से 
पूछा गया कि अप दोनों मेने किसका जीवन श्रेष्ठ है, तव भक्तने 
उत्तर दिया- “जव मँ अपना समय परोपकार मे विताता हं, तव मेरा 
जोवन कृत्ते मे धेप्ठ होता है । किन्तु जव दूसरो कै प्रति ईर्ष्या मन 
मे पेदाहो जाती है- दरक्षरो का भला करने की भावना गायवहौ 
जाती है, तव कुत्ते का जीवन मेरे जीवनसे ध्रेष्ठ हौ जाना 
जीवन की श्रेष्ठता का सम्बन्ध पवित्रता से है- परोपकारसे है, उच्च 
कु आदि से नही 1 

आत्मार्थं जीवन्ोकेऽर्मिन्‌ 

को न जीवति मानवः? 
पर परोपकारार्थम्‌ 

यो जीवति स जीवति । 

[इस प्राणियो से परिपूणं ससार मे आत्मां (अपनी भलाई के 
निए} कौन मनुष्य जीवित नही रहता ? (सभी जीवित रहते ठे) परन्तु 
जो व्यक्ति परोपकार के किए (दूसरे प्राणियो का भला करे के किए) 
शोवित रहता है, वही वास्तव मे जौवित है (शंप सव मृत 
प्रद 
है) न 


मामा 


१९६ : आत्मा 

क्या आत्मा का रहस्य अनुभव से प्रकट होता है? 

हाँ; आत्मा का रहस्य प्रकट करने-की शक्ति शव्द मे नही 

० + नव्‌ऽ 5परि८€ प1€ इल्यः ऽप १० अतभ. 

(नो वडंस सफाइस दि सिक्रेट सोलद्‌ शो) 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

सिहनी ने एक वच्चे को जन्म दिया । वृ हौ समय वाद ग 
गिकारीका एकबाण छाती मे लगने से उसके प्राणपखह उई ६ । 
वच्चे को एक गडरिया उठाठे गया। वह्‌ भेंडोकेे साय^ 
र्गा संगति के प्रभावसे सिह शावक भी भोर म्वभाव क 
गया ! एकं गडरिया भेडे चरा रहा था । चराते-चरात वह्‌ ज 
कख दूर निकर गया । वहं एक विह मिला । उसने जोरदार ध्य 
को । सिह की उस दिल दहला देते वाटी हकार को सुनकर य» 
` वहां से भागने लगी । सहका वच्चाभी उनके साय 
रहए 1 

मायं मे एके ज्ञरना वह्‌ रहा था । उसका जख एक यढ $ 
ही रहा था। उसमे सभी भेडे पानी परीनेल्गी। गरक ५ 
मी पानी पीने फ प्रयास किया । उसी समय उमे अपना प्रि, 
जक में दिखाई षडा । देखते ही उसे ज्ञात टौ गया किम ता 4. 
सिह हं, जो वहां गर्जना कर रहा था । तत्काल आतमनान रति ह + 
सव भदो को छोडकर चखा गया- 

जे एं जाणते सव्वं जाणद्‌) 
(जो-एक (टमा) को जानता ह, वही सर्वज्ञ दै 1) र 


| 


- १३० कस्या दः 


1) 


॥ 


1 


१३० : अआत्सा 

"व्रह्म सत्य है- जगत्‌ मिय्या है दह ही है, दूसरा नदी 
क्या यहु सिद्धान्त वेदान्त का हं 

हां; उसके शब्द ये ह-“रह्य सत्यम्‌, जगन्मिथ्या, जवो ब्रहैव 
ताऽपरः 1" 

कोई दष्टान्त ? 

नुनिये- 

माच शंकराचार्य के जोवन का यहु अत्यन्त प्रेरक प्रसंग है 1 एक 
दिन बे स्नान करने के वाद नढी मे अपने आश्रम की ओर कौट रहे 
थेकिमागंमे एक हरिजन भाईसे उनका रीरद्क्‌ गया! वे लुज्ञखा- 


` कर वोर पड़- “अरे अचत ! तूने मुके छ्कर अपवित्र क्यो कर 


दिया ? मृस्े फिरसे स्नान करना पड़ेगा । 
अचत भाई ने कटा- “आप अपवित्र किसे मानते है-शरीर को 
याञात्माको? अर्द्र तो सवका मल-मूत्र-मांस-ह्की से भरा हान 
कं कारण अपवित्रही है ओर आत्मातोक्सीकी अपवित्र होती ही 
1 साप स्वय भी तो अपने प्रवचनोमे जौवो ब्रह्मीव नापर 
(जीव ही ईवर है, दूसरा नही) कौ उद्घोषणा करते गहते दै । अत 
वेदान्त मे छभा्ूत कौ भावना को कहां स्वीकार किया मया है ! 
कृपया स्पष्ट कर्‌ }'' . 
भकराचायं की अखं यह कथन सुनकर सुल गदं । वे सत्य का 
ममन्न मे अति ही तत्काल स्वीकार कर छेते थे । उन्होने उस हरिजन 
भाई को प्रणाम किया । उन्दने दुवारा नदी तट पर जाप स्नान 
करने का विचार छोड़ दिया ओर चुपचाप वहा से अधने आश्रममे कीट 
अये। शकराचायं मे सचाई को स्वीकार करने काजा साहस था, वरह 
सव के छ्य उपादेय है ? 
अरवमेधसदहसरादिः सत्यमेवातिरिच्यते 1 ४ 
(हजार अ्वमेध यज्ञो से भी सत्य का महर अधिक दै 1) 


` बाला 


१३२१: जत्या 


क्या आत्मा ही स्वयं ब्रह्मा, विष्ण, इद्ध ओौर गिव 
हों; कहा भौ है- 
स्वय ब्रह्मा स्वयं विष्ण 
स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः । 
कोई दृष्टान्त ? 


सुनिये-- 
थियोडर पाकर घूमने के किए नगर से वाहर निकटा । कं 
उसने एक कच्छृए को घूमते हुए देखा । पाकर ने एक पत्थर उक्र 
उत्त पर फकना चाहा कि सहसा मन मे यह विचार ठउ्ठा कि वेचाग 
यह्‌ जानवर पहरेमेहीक्ष्टपारहाहै, पत्थरमारकरर्मैह 
अधिक दु.खी भ्यो वनाडं। सहस्रा उसने पत्थर जहां मे उय 
वटौ रख दिय।। 
फिर घर आया। मासे पुछा किकच्छको मारनेके दिप्‌ 
आ पत्यर म एक ओर पटक कर चला आयातो म जानना चा 
हू किं मृडमे एसा किसने करवाया । 
मान कहा- प्रभु हमारे अन्तःकरणके माध्यमसेटमे 
कायक किष प्रेरित कस्ते स्वार्थके कारण लालचमे फर 
हदय मन मिलने वालो प्रेरणा की उपे्ा करत टै, तर वरे कायं र 
अपन जावन करो विगाडने का अपराध करते ह! इममे विपरीत श्प 
दद्य का पकार मुनकर उसमे अच्छे कार्योकौ प्ररणा नने वराय द 
भो शिष्ट चन जाति द्वै) यह्‌ सव चिनन का फन 2, 
एकाक चिन्तमानी रि 
पर्‌ श्रयाःचिगच्छति 1" ए 
(अरयेन्य चिन्नन क्रत टया व्यित शष्ट यन्धा कणे (पी 
नाह) 


तै 


मन्दाथ कषः क 


, १३२ : आत्मा 


ग्या ात्मासे ही जातमाका उदार करना चाहिय 


का वन्धु है मौर वही उसका मरु भो- 
उद्धरेदात्मनाःमानम्‌ नात्मानमदनादयत्‌ । 
जातमेव ह्यात्मनो वन्घू-रात्मद(रपुमातमन ॥1 
कोई दृष्टान्त ? 
मुनिये- 
एक अन्धा धा ओर एक छग ! किमो धनवान ने अपने वमौ 
को राके लिए दोनों को नियुक्त कर दिया \ पके हुए फल देखकर 
संगड़ेके मुह मे पानी आ गया, किन्तु वह्‌ वेड तक पहुँच नही सकता 
था। अन्धेको पो कौ मादक सुगन्ध आकपित कर र्दी धौ, पर्त 
द फल तोऽ नही सक्ता या । अन्त मे दोनों ने समज्लौता कर चवा । 
उसके अनुसार छंगड़ा अन्धे के कन्ध पर सवार होकर फलदार वृक्षो 
र समोप जा पटा, सू फल तोड़े ओर दोनो ने मिलकर खयं । 
फल कम उत्तरे पर मालिक ने जव पूछताछ कीतोये दोनों 
रूढ वोल गये । अन्धे ने कटा “चै जव देख नही सकता तो तौड कंये 
पक्ता हू ? ” ठँंगडे ने का~ “जव मँ चल-फिर नही सक्ता तत फल 
` केसे तोड़ सक्ता हूं १ 
:  माच्क्रिने किसी तरह रहस्य का पता लगाकर दोनो को सिस 
¦ से मलग कर दिया । सी प्रकार शरीर अन्धा है मौर अत्मा च 
मात्मा शरीर पर सवार होकर ही सारे कार्यं करता है । जी क 
, इस रहस्य को जानते ह, वे पाप नही कर सकते । 
वन्धु रात्मात्मनस्तस्य, येनात्मेवात्मना जित. । क 
वि जीत सी का आत 
/ (जिसने आत्मा से आत्मा को जीत लिया, उ 
होता रै- सहायक होता है \) 


॥ सात्मा 


वन्धु 


[: 


क च 


र 


॥ 


१३३ : आत्मा: 


क्या सच्चा ज्ञानी वही है, जो आत्मा को पहिरानेता दै ? 
हाँ; करवीर साहुव का कहना है करि अरर के भीतर उप परम 
स्योति का निवास है- 
.- मनं मथुरा दिल हारका, 
| काया काशी जान) 
दसो दवार का देहरा, 
ता म ज्योति पिछान॥ 
कोई दुष्टन्त ? सुनिये- 


एक घरमे पुत्र के पैदा होते ही उसका पिता धन कमाने व धु | 


भद 


परदेड मे चला गया । पन्द्रह वषं वाद पत्र द्वारां यह्‌ गुभमन्दम 


{प 


हमा कि वह्‌ घर कौट रहा दै, पिता का स्वागत करने पुत्र वर उः | 
क साय अपने गाव से पाच मील दुर स्टेगन पर पहुंचा । वहावष् 


धर्मशाला मेँ ठहरा । जिस कमरे मेँ वह्‌ उहरा था, उसी म उभा 
पिता धी आकर ठहर गया 1 किन्तु दोनो एक-दूसरे को परिनि 
नही थे । इसकिए सामान रखने के प्रश्न पर दोनो मे ्षगद्ाभाग 
गया 

दूसरे दिन पुत्र से पटले ही पिता घर पहुंच कर स्नान नि 


वायम मे चटा गया । वाद मे पूत घर पहुंचा ¡ उसने कटा पितर | 


कि 


नहीं भये मा! इतनेमें स्नानघरगे पित्ताजी वाद्‌ निवार । 


पटिखान कराई । पत्रने उसी समय उनके चरणौमे प्रणान्‌ ५ 
पिन दिन हृषु कलह के चिए क्षमा माग) इनी प्रकार १. 
बाःमा कौ पहिचान होने पर ही सारे दचध समाप्तदोते दै) 
सर्व॑भूतस्यमात्मानम्‌ सर्वभूतानि चात्मनि । 
दक्षते योगयुस्तात्मा सर्वत्र समदर्यितः ॥ 
(मय प्राभिर्यो मे जात्माको ओर्‌ आत्मामे नव प्रा 
दती दै, उदे सर्वत्र स्मदर्नी योय दहै।) # 
 * जुदा कय ४ 


4 
गु ४1 
कन 


ः 4 ४ 
कै 


अतपा : १३२४ 
क्या आत्मज्ञे ही सर्वे्न है ? 
दो" महावीर स्वामी ने कहा दहै- 
जे एगं जाणइ से सव्वं जाणड्‌। 
जे सव्वं जाणड्‌ मे एगं जाणड्‌ ॥ 
(नो आत्मन है, बही सर्वन है भौर जो सर्व है, वही एक (यात्मा) 
को जानने बाला अर्यात्‌ आत्मज है 1) 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
हने उल्लू मे कहा कि जाज मूर्यं की धूय बहुत तीती लग रही 
है। उर्‌ ने पूखा-““सुयं कटा है?" हम ने कहा-''वह आकाशम 


¡ रै गौर उसका प्रका धरती पर्‌ पडता है!" 


4 


उल्ब. मेनेन तो सूयं देवा है जौर न प्रकाय ही ! न नूं से प्रकाय 


` भवित होता है ओौर न प्रकाश से सूयं । इसक्यि ये दोनों असिद्ध ह \" 


फिन उल्ल्‌ हंस को उल्लृओं की सभा में छे गया । वहां उसने 


¡ उहा- चह हम सूयं को सिद्ध करने आया है, आप सव अपने अनुभव 


प सव को जानते हो तो इसकी वात का समर्थन कीजिए ।* 
उल्कृओं ने एक स्वरम कहा कि मूर्यं का अस्तित्व नही है, उसका 


रेमे ने किसी को कभी अनुभव नही हृजा । 


कटने का आदाय य्‌ है कि सूर्य के समान आत्मा जौर परमात्मा 


` भ अस्तित्व है, फिर भी नास्तिक नही मानते । किन्तु किमी केन 


मानने मात्र से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नही हौ जाता । 
अप्पा कामदुहा धेण्‌ 
अप्पा मे नेदणं वणं) 
त्म = ~ ते वारी गाय) है ओर 
(आत्मा कामधेनु (कामनाये चान्त करने वाऽ £ 
अत्मा हौ मेरे किए नन्द्नवन है 1) 4. 
भात्मा 


१३५ : आयु 


क्या मायु खरीदी नहीं जा सक्ती ? 

ह; आयुकेक्षणका अंश मात्र भी करोड़ों स्व्णमद्रा्ोपते 
नहीं हो सकता । यदि एसी अमृल्य जाय सम्पुणे व्ययं चली दायर 
उसस वट्कर हानि भ्या होगी ? 

आयुः क्षणल्वमात्रम्‌ 

न भ्यते हैमकोटिभिः क्वापि । 
तच्चेद्‌ गच्छति सव॑म 

वृथा ततः काञ्धिका हानेः) 

कोई दष्टान्त ? सनिये- 

एकं सेर सौ जहाजों मे माल भर कर समूद्रीयाव्रा द्वारा दर 
देगके किए रवाना हुआ । मार्गमे तूफान आने खगे भौर एषे २ 
एकं जहाज समुद्रम इवने लगा! फिरभीसेठको कोट चिन्तःम | 
हई । उसने अपने साथियो से कहा कि थोडे से जष्टाज भी वच गे 
उन्हयास व्यापारम इतनी कमाईहो जायगी करि नृकमानि कौ म 
कसर निकर जाय । धीरे-धीरे जव निन्यानवे जहाज इव मे, ‰ 
तठ का नाद खृली । उसने जहाज चेष्टने कै लिए एक अत्यनं ह टृ 
खटास्ती नियुक्त किया वची ६९ सम्पत्ति का एक्‌ भाग गरा" 
दु.ख-दद मिटनेके लिए निकाल दिया) ओर्‌ सभी माचि 

कर प्रभु-मजन मे ठग गया- सौवां जहाज सनु निनि 
१हचा । वहां व्यापारमें खूब कमाई करके मेठ घर्‌ (अपनः) 
आया! | 

सो जहाजेकेः समान मो वपं हमे पण्य ओर धर्मक क 
पः न्यं मिनरहजो एक कः वाद एक इवते जा र्ट, उनम हि 
दी चमकदारी दै 

मास-सनि में भजन कर, वया ससि मनत गोय । 
दन जधयास्रांसिको, मापोहोकिनहय॥ ॐ 
$६ बदन श्वः द 


। प अय 
१३६ : आयु 
श्वाजायु काएक्त क्षण भो व्ययं नहीं खोना चाये ? 
ही; स्वोकि वह्‌ मद [दुनिया मरके } सत्न देने पर भौ नही मिल 
ए स्सा । जि भरमाद के रणः वह क्षण या जायु व्यं नस्क जाती 
' 2 ३हे कितना महान्‌ है- 
नायुषः षण एकोऽपि सर्वरर्न भ्यते । 
नीयते तद्‌ वृथा येन प्रमादः सुमहानहो ! 
कोई दृष्टान्त ? सुनिवे- 
युधिष्ठिर याचको को दान कर रहे थे ! एक याचक उस्र समय 
माया, जच वे भ्रण्डार वन्द कर रहे थे! उसे उन्होने कहु दिया कति कल 
4 स्वे पह तुम्हीं को दान दिया जायगा । इसक्िए सुवह्‌ आ 
जानो 1 वाचक निराग लौटने लगा । 
भीम दुर से यह्‌ देख रहा था ! उसने तत्काल नारा बजाना 
गृ कर दिया! धमराज ने किसी को भेजकर पु्वाया कि यह्‌ नगारा 
¦ कि उपलक्ञ मे वज रहा ह । भीम ने कहलाया कि “भेरे बड़े भाई 
रल्विजयी है, वे कल सुवह्‌ तक निदिचित रूप से जीवित रहेंगे -टेसा 
शृ मालूम हृञा है ! वस, इसी खुरी के कारण मै नगारा वजाने र्ग 
गया 1" 
युिष्ठिर ने जव यह्‌ सुना तो तत्का उन अपनी भूल समन्लमें 
भा यई । उन्दोनि भंडार खोलकर उस याचक के धर ययोचित सामग्री 
भिजवा दी | । 
. कौन सी सांस अन्तिम है ? यह कोई नहीं जानता 1 ९ 
चड़ कर सवको क्व्य-तत्पर रहना चाहिए 1 
महावौर स्वामी वार-वार कहते थे- 
संपयं गोयम । मा ` । 
(हे गौतम ! तूक्षणभरकाभी प्रमाद 


मायु 


१३९ : आसक्ति 
क्या आसकच्तिसेप्राणीदुःखीहोतेह 
हाँ; जिस प्रकार ताला के कीचडमे इये हु वटे उपरो 
परेशान होते है, उसो प्रकार पुत्र, पत्नी ओर कुटुम्ब मे आसन 7 
दुःखी होते है 
पुत्रदाराकुटुम्बेषु, 
सक्ताः सीदन्ति जन्तव. । 
सरःपङ्काणवे मग्नाः, 
जीणविनगजा इव ॥ 
कोर दृष्टान्त ? 
सूनिये- 
राजा ययाति भत्यन्त विषयासक्त थे । धौरे-धीरे उनकी र 
वीत गई । कुढ़ापे में भी विषय-भोग कौ लोलुपता षनी रही; 
विषयों कौ कामना का सम्बन्ध मनसेदहै, तनमे नरीं। तनन र ४ 
कासाय नही दियानो वे चिन्न रहने खगे पिताक्तौ तीव्र भार 
ओर खिन्नता देखकर पुत्र ने अपना यौवन उन्देदेदिया। ¶‰^ 
यौत्रन पाकर उन्मृक्त रूप से विषथभोगों का सेवन करने पर भः र 
तृप्ति नही हुई, तव उन्हे वोध हुजा- 
न जातु कामः कामाना- 
मूपभोगेन शाम्यति) 
हविषा कुष्णवत्मंव 
भय एवाभिवर्धते 11 । 
(कमो कामोंके उपभोयसे काम शाननरी हवे व 
दवि (दवन कौ सामग्री अपयवा घी) मे छित प्रकार अन्वि ष्ट" र 
यृमेहीभमोगयेकामनापुनःगदजातीदहै।) ॐ 


१४. .. कस्या $" इ 


‡ ~ अ~ 


१४० : आसक्ति 


व्या आसक्त व्यवित दोषों में भी गुण देखता है ? 
हा; वहुश्रियको दूर से देखकर हेंसता है- कुल पचने पर 
विदोप आदर करता है- पीठ पीके भी गुणो कौ प्रशसा करता टै- 
परिय की वस्तु मिलने पर श्रिय का स्मरण करता दै-सेवान करने 
पर भी अनुराग दिखाता ह~ प्रिय (मीठी) वाणी के साथ उसे दान 
करता है- ये सव अन्‌रक्त के लक्षण है- 
टूरादवेक्षणे हासः सप्रदनेष्वादरो भृशम्‌ । 
परोक्षेऽपि गुणरलाघा स्मरण प्रियवस्तुषु ॥ 
अमेवके चानुरक्ति-र्दान सप्रियभाषणम्‌ । 
अनुरक्तस्य चिह्नानि दोषेऽपि गुणसंग्रह ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सूनिये- 
एक वादशाह्‌ ने अपनी वेगम से कान तुम्हारी खुशीकोही 
अपनी खुभी मानता ह, तुम्हे प्रसन्न देखकर मेरा हृदय व्रांसो उछन्ने 
सगता दै, मूसे विचार आता है कि.यदि कभीतुमन रही तो मै जिन्दा 
कंसे रह सकुगा, मृञ्षे तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जानदेनमे भी 
सुरी ही होगी ००५०२०५ 
यह्‌ सुनकर वेमम वोती- 
अजी । तुम मृज्ञ पर नही, 
वसु मररहैदो चारपर। 
'नाज पर अन्दाज पर 
"रपतार पर शुप्तार पर ॥ 


१74 
न 
४ 





चे ( ॥ रफ्तार र्‌ 
१. नाजन्=नखरे ! २. अदाज=कटास्त । ° रफ्तार चाल । गप्तार 
=वातचीतत करने काढग। 2 ~ 
2 
१ ; 


नासक्ति ॥ 


॥ 


१४३ : आज्ञापालन 


क्या गुर कौ जज्ञा का पालन करना चाहिये ? 
ह; सज्जन कभी गुरु कीञआन्ञा का उल्छंवन नही कसे- 
सतामलट्व्या गुवनि | 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
साध्वियों का एक समुदाय किसी गवि के.धर्मस्यानमे वटर 
रात को जव ठण्डी हवा के ज्लोके आने लगे, तव गुरुणीजी ने ध 
शिष्या साध्वी को फाटक खला न रखने का अदेश दिया । एषः 
वन्द किया गया, किन्तु दुवारा हवा कै चके से सूर गया. क 
फाटक में सकल तो थी, परन्तु उसे लगाने का नक्रुचा नही पा, {7 
भी गृरुणीजी की आज्ञा का पालन करना जरूरी था, दमहिग्‌ 
विनीता साध्वी नकुचे के स्थान पर अपने हाथ की उमला रम 
रात भर खडी रही । गृरुणीजी को ओर अन्य सभी साध्व्या ' 
आरमसे नीद भा गई, परन्तु उस्न साध्वी का चिन्तन चत = ' 
रहा । 
प्रातःकाल अरुणोदय के साथ ही उसे केवलज्ञान प्राप्न हमा 1 
प्रकार उसके छिए्‌ मोक्ष का सर्वोच्च स्थल सुरक्षितहो गथा 
पाटन, विनय जौर मेताभाव के फलस्वरूप यिषया मात्म 
मागम अपनी गृरुणीजीये भी आगे वद गर्द, गृरणाजा 
वन्दनीय वन गर्‌ । 
शुकोतोपरनिर्या' वने, नरका कुन दूष) 
नर नरकौ करणोकररे, तौ नारायण दाप) 


ह्नि 
नि 


त्मस्न 
= 
प 





१. प्िप्युर टन ) 


१४४ : आज्ञापालन 


क्या सवको वडो की आना का पाटन विना सोचे-विचारे दही 

करना चाहिए ? हां; कटा भी है- 
वडों कौ वात है अविचारणीया । 
मुकुटमणितुल्य जिरमा धारणीया ॥ 

कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 

एक सेठजी अपनी सेठानी से वहत तग आ चुके थे, क्योकि 
वह्‌ अजाका पालन बरावर नहीं करती थी! इतना ही नही वकि 
जो दु कहा जाता, उससे उल्टा ही काम करती थी ६ संठजीने 
कांटा निकालने के लिए एक उपाय किया । स्वय ही एक चिट्ठी अपने 
नाम लिखकर पोर्ट कर दी, जव पौस्टमैनने विदट्ढी छाकर दी तो उमे 
पढकर सेठानी से उन्दने कटा तुम्दारी मां बहुत बीमार है, मुंह 
देवने के किए तुम्दँ बलाया है । परन्तु वरसात के दिन दहै-नदीमे 
श्रआरहाहै। इसलिए जनिका विचार मत कर लेना । 

सेठानी-“एेसा कंमे हो सक्ता है ? मै तो जाऊंगी ” 

सेठ- “अच्छी वात है, परन्तु साथ मे अपने सारे गहने भी ठेती 
नाना, नही तो अच्छा नहीं रहेगा 1" 
 सेठानी-^मोंकी मेवाकरने जाना, किसी के विवाद मे नही । 
मतो एक भी गहना नही के जामी ।“ 

सेठ सेठानी को पहचान गये । नदीमे परया, नाव यी नही । एक 
वख की पुंछ पकड़ कर सेठानी नदी पार जा रही थी । नदौ के प 
बीजम पहुंची होगी कि इधरसेसेठने चिल्लाकर कटा पूछ 
मजवृूती से पकड़्ना, नही तो पूर में वह्‌ जाओगी 1" 8 

सेठानी बोली- “आज तक कभी तुम्हारा कटना माना भी ट, 
गो आज मानृंगौ ?" एसा कहकर पृं छोड दी ओर वेग स वहत 


पानीमे इव मरौ! आन्ञा गृकूणां ह्यविचारणीया । 
(वडों कौ आज्ञा विना विचारे पालन करनी चाहिय 1) ऋ 
र 
माज्ञापालन्‌ १४१५ 


~ 


१४२ `: आज्ञापालन 

वया गुह कौ जाना क्रा पालन करना चाह ? 

ट; सज्जनकमी मूरुकी आना का उल्छन नही करे 

सतामलङ्व्या गुवनिा । 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

साध्वियोका एक समुदाय किसी गावि के.धर्मस्यानमे व्टयाधा। 
सात कोज़वे रुण्डी देवा के स्लोकें आने खगे, तव गृग्णीजो मै एकः 
रिष्या साध्वी को फाटक सुला न रसने क्रा भदे दिया । षएाठ् 
यन्द किया गया, किन्तु दुवारा हवा कैः सोके से गल गवा, क्यौ 
फाटक साक्रटतोयी, परन्तु उम टमानेकानकुचान्ही षा. 
भी गरुणीजी कौ जना का पाचन करना जस्रीथा, दमदिण वर्‌ 
विनीता साध्वी नकुच के रथान पर्‌ अपनदहायकी उगन्स र्ण 
रात भर खडी रही) गुरुणीजी को भीर्‌ अन्य सभी सोध्नितं 
आसमस नीद मा गई, परन्तु उस साध्या का निन्तन नक चन) 
रहा । 

प्रातःकाल अरृणोदयके माथी उमेर्गन्वन्ननानि प्राप्तम 1 {म 
प्रकार उसके चिए मोक्का स्वोच्च म्यन्द सुरित गया) जा 
पाटन, विनय अर सवाभाव के फयस्वर्प सिष्य जात्मनाधरनाो + 
मार्ग मे अपनी गर्णीजीमेभी अमि वट गद, गुरपौजीकेः 
दन्दनीय वन गर्‌ 

पशरकौ तेः पनिर्या' वने, चरकाक््ुन दप) 
नरे मरको करणो, नौ नारयायष् हाय 1 


~ ६. 
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१४४ : आज्ञापालन 


क्या सवको वड़ो की आज्ञा का पाठ्न विना सोचे-विचारे ही 

करना चाहिए ? हाँ; कहा भी है- 
वडों की वात है अविचारणीया । 
मुकुटमणितुल्य शिरसा धारणीया ॥ 

कोई दुष्टान्त ? सुनिये- 

एक सेठजी अपनी सेठानी से वहत तग आ चुके थे, क्योकि 
वह्‌ आज्ञा का पालन वरावर नहीं करती थी 1 इतना ही नही वत्कि 
जो कुछ कहा जाता, उससे उल्टा ही काम करतो थी ६ सेव्जीने 
कोटा निकालने के लिए एक उपाय किया । स्वय ही एक चिट्टी अपने 
नाम लिखकर पोस्टकर दी, जब पोस्टमेनने चिट्ढो छाकरदीतोउमे 
पढकर सेठानी से उन्दने कहा- तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, मुंह 
देखने के लिए तुम्हे बलाया है । परन्तु बरसातके दिनदै-नदीमे 
पुरआरहाहै। इसलिए जाने का विचार मत कर लेना । 

सेठानी-"एसा कमे हो सकता दै ? मतो जागी“ 

सेठ-“अच्छी वात है, परन्तु साथ मे अपने सारे गहने भी ठेतौ 
जाना, नही तो अच्छा नही रहेगा 1" 

सेठानी-मो की सेवा करने जाना है, किसी के विवाह में नही । 
मैतोएक भी गहना नही ठे जागी 1“ 

सेठ सेठानी को पहुंचाने गये । नदीमे पूरथा, नाव थी नही! एक 
वल की पृं पकड़ कर सेठानी नदी पारनजा रही थौ। नदी के ठीके 


वीजमे पहुंची होगी करि इधर से सेठ ने चिल्लाकर कटा-“पूंठ 
मजवृती से पकड़ना, नही तो पूर मे वह्‌ जाओगीः। 


सेठानी बोली- “जज तक कभी तुम्हारा कहना मानाभीदहै 
जो आज मानुंगी 2” एेसा कहकर पं छोड दी ओर वेग से वहते 
पानोमे इव मरी। आज्ञा गुरूणा ह्यविचारणीया । 

(वड को आज्ञा विना विचारे पालन करनी चाहिये ।} > 
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१४९ : अज्र 
क्या विनीत शिष्य अपना लाभ समञ्चकर ही गरु की अथवा 


आास्त्रीय वचनो के अनुसार ही महापुरुषों की आज्ञा कां पालन 
करता? 


हां, उत्तराध्ययन के अनुसार विनीत सोचता है कि गुरु मुञ्जो 
कोमल या कठोर वचन से अनुशासित करते है, उसमें मेराही काभ 
है, इसलिए सावधानीपूवेक उनकी बात सूनता है- 
ज मे बुद्धाणुसासन्ति 
सीएण फरसेम वा! 
मम लाभोत्ति पेहाए 
पयओ तं पडिस्सुणें ॥ 


~ 


कोर दुष्टान्त -? 
सुनिये- 
एक मारी ने वगीचे में घूमने कौ स्वतन्त्रता दे रक्खी थी, परन्तु 
फूल तोड़ने का निपेध कर रखा था । एक मनुप्यने पेटिये प्र लिखी 
सूचनां पठ ली, फिर अन्दर जाकर मन फिसल जानेस कु चुन्दर 
फूल तोडकर उसने अपनी जेव मे रख लिये । जव वाहूर निकलने कगा, 
तव दरवाजे पर ही उश्रकी तलाशी खी गई ओर फू निकटने पर 
उसे योग्य दण्डदेते के लिए पुलिसिके ह्वा कर दिया। 
संसार भी एक एषा ही वगीचा है, जिसमे हम घूम रहैदहैं। 
गस्त्रोमेजा भी विधि-निषेध दहै । उसी के अनसार हमे यहां व्यवहार 
करना चाहिये, अन्यथा उस आदमी करी तरह अज्ञा-भंगके लिए हमे 
भी दण्डित होकर पछताना पड़गा । 
दीधी पण लागी नही 
रीते चूल्हे फक । 
गुरु विचारा क्या करे 
चेखादहीमें चूक ॥ 4 


आङ्खापालन १२४७ 


१४७ : आान्नापालन 
क्याहूमव्डाको जनास पालनं करके द्र उन यल > 
सक्तेटु? 
वो ङ्गी वात्र है सविनारणौण } 
मुकुटमणितुल्य श्चिरमा धारणीया 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिव~- 
एक समय एक महात्मा बहून यकत जाने र निन वृक्षक दतः 
मे चट गवे! फिर अपने एक शिष्य को वुरारर वहा"! यी 


परोठ सौर कमरमे ददो राद, दुत्रलिणं अपने पयोपे रेखः 


दवा दे 1 
दिप्य विनीत था, जिनन्तु उसमें विवेक दून भिवनम ननदो 


1 ॥ न्नै 
॥॥ 


पाया या, इसनलिर्‌ उसने कटा-"गुग्यी ! यह कंन हो सक्ता) 


आप मसे ओर कु रेवा सौपिये | भैम्रार्मो करी पस्वाहु सकय 


कम्तगा, परन्तु आप मेरे किप पूज्य रहै, अवतर शरीर कते ववमेक 
षया मर्केना ह । सापती पीटम्ने पाकिम श्न पर रसं पाव रम्य । 


क्कि च, &; [ष 
गर्जा बान कने पविमे्नेनेतुसं पाप स्यति त्न 
६ ट, 19 


मरी सीभपरपावि र्सनमकृेगातुन कः कायना रमन 


॥ 


विच्य ममञ्नयमा सौर आटयट उदरमर पान्यर्‌ पमान समा) 
परसय की षदा भी निमयमो दाता त 
सन्द व्रद्धय्न तेसदय, प्यिपनि, वि फम्‌ ) 
पम्त्येनानि मददि, विनापि दमिता + 
(यम, वदि, नैन, प्रनितति (दान) तोन यका फ 
पगृ पौर मायं विजान र दा मषः सप] 


13; 


(न 
®> क 


1 दप पतु क्म्‌ः 
छै # 1 


१ 


[& + करवत कजे" क 


^ १४८ : अख 
क्या असि सुन्दर होतीदै? 
हो; उन्हे नीखकमल के समान युन्दर मानाजातादहै, यदि मुख 
चदिहै तो उस पर दो नीरुकमर (इन्दीवर) चिपकराने पर वे आंखों 
जसे लगेगे- 
यदि स्यान्मण्डले कुग्न- 
मिन्दोरिन्दीवरद्यम्‌ । 
. तदोपमीयते तस्या 
वदनं चारुलोचनम्‌ ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक सेठ जी की अखि वृद्धावस्था के कारण वहुत मन्द हो गई। 
धीरे-धीरे धं दत्य दिखना भी वन्द हो गया । मितो कै चिकित्सा- 
प्रस्ताव को मेठजी ने यहु कहकर अस्वीकार कर दिया कि मेरे परि- 
वार्‌ क सोहं सदस्यो करी वत्तीस अखि जव मेरी रक्षाके लिए मौजूद 
है, तव मेरीदो अखिनमभी रही तो कोई चिन्ताको बात नही} एक 
दिनसेठजी के घरमे आगलग गई । सारे सदस्य भागकर वाहुर ज 
डेहृए। आग को छपर जव शरीर को जाने र्गी तव सेठजो को 
ओंसो का महत्व समञ्च मे आया, अख है तो जहान है 
चेतोहूरा युवतयः स्वजनोऽनुकूलः 
सद्वान्धवा प्रणयगर्भगिरस्चभृत्याः । 
वल्गन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुर्गा 
सम्मीखने नयनयोनंहि किञ्चिदस्ति 1 
(मनोहर स्तिया, अनुकृ कुटम्वी, अच्छे भाई, परेमपुणं बोलने वारे 
चाकर, हाथियों ओर चंचल घोड़ों के सुण्ड-ये है, किन्नु आंखे वन्द 
होने पर कुछ भी नही रहेगा 1} 


मांखं १४९ 


१४६ : आंख 
क्या धरीरमे समे अधिक मृन्यर्यान्ोकाहै? 
हां; कहावत मी प्रसिद्ध है- 


“अखि दहैतौ जहनहै 1 
कोई दृष्टान्त 2 


ग 


उदयपुर के महाराणा फतदु्सिहजी कौ एक आंस मे कोः मेगद् 
गया ¡ चिकित्सा करवाई । आंख पन. पूर्ववत हो ग लिकिन्मकर षर 
महाराणा अत्यन्त प्रसन्न हु  -उन्हेनि उने पनाम हजार स्वर अत 
च्यजानिवे पृरन्क्रकेरू्पमें दिन््वा दिवे । टननी वधाद सप्ति 


म्कारमेदनेका कारण जबपृद्धागयातौ महाराणाने नतानि 
रीर एक हीरा है, इनका मन्यं सवा नानं म्पे आक मता ४ 


षन स्पयामेम पन्ना हजार फार ओन एन स्दा्कोय रः 
संपद! णकभ का मृत्य दमौ पनाम टसा स्वम मानकर 


1, 


यह साचि परुक्यर च्म दिव्यया) ससि नपान्‌ वर पमार 
क्याद्ोभा गह्‌ जाती? वृभीनानरी 1" 
इन्दीवरं सोचनयोन्युमिं 
निर्माय यन्मन तिश्च. सदिति | 
अनृन्यतां दोक्ष्यनतो गि 
निक्षित्य निपात म पटुकमस्य 1 
[द्याम्‌ समक नुनामे एन्येवर (व कव क 
व्य । (वनु निन्दाम्‌ कर्न दमौ समम ५40 
(दण) दामन्‌ दम म्यन्टमे पर द) 


छः ट ॥॥ 
(॥ 


ऋ ८ $ ऊ ० +" 


१५० : इच्छा. 
क्या इच्छा ही उन्नति मे बाधके है ? 
हाँ; इस किए महात्मा क्बीरने कहा है- 
- चाह गई चिन्ता मिरी, 
"मनुजा वेपरवाहू । 
जिसको कच्छ न चाहिए, | 
सो ही शाहन्शाह्‌ ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक्‌ महात्मा एक दिन अचानक वेठे-वेठे रोने लगे । भक्तों ने जव 
इस तेरह रोने का कारण पुछा तो उन्होने कहा-“आज गंगाजीं में 
स्नान करने की इच्छा हुई । इसिए आंखों से ओम्‌ निकल पड़े ॥"* 
भक्तगण-''गगाजी मे नहे की इच्छा तो एक पवित इच्छा है- 
शुभ विचार है, इसमे रोने की क्या वात हुई ?" 
महात्मा स्वरूपरमणता की इच्छा के अतिरिक्त जितनी भी 
इच्छायं है, वे सब दु खदायिनी है । गंगाजी में स्नान करने की इच्छा 
के वाद कोई नई इच्छा उत्पन्न नही होगी एसा नही कहा जाता सकता । 
यदिमनकीबातमानकरर्मँशरीरको नचानाुरूकरदूंतो इस 
नाच काञन्त कभी नही हो सकेगा । आत्मा उसी कौ प्रबल होती है, 
जिसमे मन को वश में रखने की साम्यं हयो ! हम मन को नचाये, 
मन हमे न नचा सके यही आदश्ं स्थिति होगी, इच्छा तो अपने अप 
मे एक अपराध है 1" । 
आरन्‌" इक जुम है, 
जिसकी सजा है जिन्दगी" । 
जिन्दगीभर आरजृओं 
वि को परमां, कीजिये ॐ 
१ इच्छा, २ बपराध्, ३ दण्ड, ४ जीवन 1 


श्न्छा १११ 


१५१ : इच्छा 


जो आगारे गृखामहै, कवा वे सदके जलाम्‌ 87 


६ १ 


टा; किन्तु जाया जिनको दाक टै, उनना सारा मनर दम 
आशाया ये दासाः, 
ते दासाः सर्वलोकस्य 1 
आद्या दामी येपाम्‌ 
तेष दासायते दोक: 1 
कोई दृष्टान्त ? 
युनिये- 
एक्‌ तपस्वी के विषय मं प्रनिदडध थाप निर्य गरम रयं 
त्या्मारै) दो कवादमियोने उसको परोक्षा कममेका निर्व पिप, 4 
उन्न्टप कृटिया मे पटने । नपस्य्री उदय स्मय परमान्मा त भयागमे 
मगन यः उनकी दोनो अनं वन्दी । 
कः आदमी दुमे मे कदे रणा "अवन दनम स्वादि ४! ६ 


| 
नये रे । परन्तु तपन्यी जो नो दुस समय प्यानमस्न रै, विसङ द 


सयरा मादमी- ष्टा, चली ममन्या टै, यदि साम ज्य 


उठा मपतादटहमानरे मा सय्तषर, मयान ८ वृह्धाण्य 
तपस्वी वह रृदनुन ग्या 1 उन्न (तेये नौ वन्दा भन 
किन्नु भुह्‌ सोकर हाय केन कर दिनपर मारना ५ 
दसम्‌ स्म दीखित्‌ 1 
शंटमियोने सम्हष्निया विग नसा 
विपरी शर धुल उसे ममन्द आन वन 
भ्रापा अग्मन कन्दक द्यि; 
वर्मा हम मदाय भर दि कमर 


18 7 2 7 त 


१. सगादा. (शङ दए तकः । २. वेन्‌ कन्यकः 2. नू 


(1/8. 
कर कके" अनय 


, । 
१3, 


१५२: ईर्ष्या 

क्या ईर्ष्या, घृणा, असन्तोष, कोध, शंका ओर परावलम्बन-इन 

छह्‌ दोषों वाले व्यक्ति दुःख पाते है- 
ईर्ष्यी घृणी त्वसन्तुष्टः 
क्रोधनो नित्यशङिकतः । 
परभाग्योपजीवी च । 
षडेते बुःखभागिनः ॥ 

कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 

एक सेठजी के घर दो विद्वान आये! दोनो को अपनी-अपनी वित्ता 
का अभिमान था। दोनों की पारस्परिक चचिं सुनकर सेठजी वहुत 
चकित हए 1 दोनों एक दूसरे की वात का खण्डन करके अपने को श्रेष्ठ 
सिद्धकरने की चेष्टा कर रहे थे। उधर सेठजी के घर में रसोई तैयार 
हो चुकी थी । इसलिए उन्होने स्नान-ध्यान से निवृत्त होने के लिए 
आग्रह किया । एक विद्वान नहाने के लिए कूए पर चला गया । दुसरे ने 
कहा कि नहाने से क्या होता है ? मछलियां चौबीसो घण्टे जल मे 
` रहतीहै तो क्या वे मनृष्यसे वड़ी है? जलसे अत्मा की जुद्धि मानने 
वचा गधाहै। 

यह्‌ सुनकर सेठजी कए की तरफ गये ओर वहां नहाने वले से 
कह्ने रगे किं जो पण्डितजी घर पर बैठे है, वे कंसे विद्वान हैँ ? ईर्ष्या 
से जल-भृनकर नहाने वाके पण्डित ने कहा- “वह तो पुरा वेल है 
वं स्वयं नही नहाता 1" 

सेठ्जी ने एक की थाली में घास ओौर दूसरे कौ थालो मे भूसा 
परोस दिया, बोले-'आपने एक दूसरे का जो परिचय दिया था, उसी 
के अनुसार मैने भोज्य परोसा है" इससे दोनो पण्डित लज्जित होकर 


` चरे गये । 


“र्ष्या हि विवेकत परिपन्थिनी" ॥ 
(जर्हा ई््या होती है, विवेक नही रहता 1) : 
इषया १५३ 


१५३ : ईर्ष्या 


क्या ईर्ष्यालु में विवेक नही होता ? 
हा; ईरप्या विवेक की विरोधिनी है- 
र्षा हि विवेकपरिपन्थिनी । 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
दो भित्र थे! एक उनमेसेअन्धाथा ओर एकन्नैयहा। वेसाथही 
रहते । कगड़ा अन्ध्र के-कन्धे पर सवार होकर माम दिखाता ओर अन्धा 
काटी के सहारे मागं पर चल कर ठंगड़े को एक स्थान से दुसरे स्थान 
पर पहुंचा देता । भिक्षामें मिली वस्तु का दोनों मिल-जुलकर भोग 
केरते । राजी खुशी वे जिन्दगी के दिन काट रहे थे। 
एक दिन किसी वाप को लेकर वे आपस मे लगड बैठे; सहयोग 
ट्ट जाने से दोनों को जीविकोपाजंन में कठिनाई का अनुभव होने र्गा । 
एक देव ने दयावश दोनों को स्वस्थ वनानि कौ इच्छासे प्रकट होकर 
इच्छित वर मांगने के छिए कहा- 
अन्घेको अखि ओर छेगड को टाग मागनी चाहिए थी; परन्तु इस 
स चिपरीत अन्धेने यह्‌ वर मागा कि उस लंगडेको अन्धा वना दो) 
इसी प्रकार रंगडेने यह्‌ वर मागा कि उस अन्धे को ठंगड़ा बना टो । 
ईर्प्यालृओंसे एसे ही वरो के मोगने की आशाकी जा सकती थो । 
ईर्मा व्यक्ति को दुष्ट वना देती है, जिसके सारे शरीर में जहर 
होता है । 
तक्षकस्य. विषं दन्ते, 
मक्षिकायाश्च मस्तके । 
वरिवकस्य विषं पृच्छे, 
सर्वाङ्गिऽपि खलस्य तत्‌ ॥ 
(सापके दाततमे, मक्ी के मस्तक मे ओौर विच्छ्‌ के पू (उकम 
जहर होता है; परन्तु दष्ट के पूरे अंग (शरीर) मे जहर होता है) ऋ 


--- १९४ कल्याण कथा कोष 


१५४ : ईर्घ्था 
क्या ईर्ष्या एक दर्मृण है ? 


हा; वह एेसा दर्गृण है, जो सब गुर्णो के मूल स्रोत विवेके का 
विरोधी है- 


ईर्ष्या हि विवेकपरिपन्थिनी । 
कोई दृष्टान्त ? 
युनिये- 
जवा को देखकर मानव ने पूरछा- "इस बरसात के मौसम में 
सारी सृष्टि प्रसन्न है, समी पेड-पौधों के पत्ते हरे-भरे हो गयं है, सवं 
मे जवानी की मस्ती छाई हई है- एसी हाक्त मे तुम पर वुढापा 
क्यो सवार हौ गया है ? तुम्हारे पत्ते क्यों क्ष गये ? “ इस पर जवास 
ने कटा-“अच्चर्यटैकितू मानव होकरभी मेरे हृदयकी पीडाको 
ममञ्नही षा रहाहै। तू जिस प्रकार अपने साथियो की पदोन्नति देख 
नही पाता-उनकौ सुख-सूविधा देखकर मन ही मन जलता है" उसी 
प्रकार र्म भी आसपास की समस्त वनस्थली के सौन्दयं को देखकर 
जलता नहता हूं । यह्‌ जलने की बुराई मैनेतुञ्नसे ही सीखी है-नू 
ही इस विपयमे मेरा गुह हि!" जवास के इस प्रवचन को सुनकर मानव 
मौन हो गया । वहु सोचने लगा कि सुख की करञ्जी स्वयं मेरे हाथमे 
दै, ईर्प्याको जगदही सुख को जलाती है, यदिमै उस जमकोषज्ञा 
दू-यदि ईर्प्याको अपने मनसे दूर रख तो सुखी वन सक्ता हं । 
दर्प्यी घृणी त्वसन्तुष्टः 
` क्रोधनो नित्यञ्चङ््कतः । 
परभाग्योपजीवी च 
षडेते दुखभागिनः ॥+ 
(ईप्यलि, घृणा करने वारा, असन्तोषी, क्रोधी, सदा शंका करने 
वाला ओर दूसरो के भाग्य पर जीवित रहने वाल-ये छदौ सर्नृप्य 
टली होते दै।) ५. 
प्या १५५ 


न 


१५५ ¦ ईर्ष्या 
क्या दूसरो को सुखी देखकर हमें प्रसन्न. होने चाहिए ? 
हा; -ठीके उसी प्रकार, जिस प्रकार खिले हुए सुन्दर फूलों को देख 
कर हम प्रसन्नहोतेर्दै- 
सुरम्यान्‌ कृसुमान्‌ दृष्ट्वा, . 
यथा स्दंः प्रसीदति 
प्रसन्नानपरान्‌ दृष्ट्वा, 
त्था त्वे सुखमाप्नुया })` 
कोई दृष्टान्त ? ५ 
सुनिये- 
महात्मा ईसा को शतान मिला । वह अपने गधों पर ईष्यभिव 
ङाद कर दूनियां के बाजारमें बेचने जा रहा था। 
महात्मा ने पूछा-'कहां चे जा रहे हो ? 
रतान -अपना मार बेचने 1” र 
कुछ समय बाद खाखी गधों के साथ ररते हुए शतान को देखकर 
महात्मा ईसा ने पृषा-“ुम्हएरा माल क्िस-किसने लिया ?*" - र 
: ज्॑तान बोला-“सचसे पहर मेरा माल खरीदा स्वियों ने । उसके 
बादर व्यापारियों ने ओौर रि धमंकेठेकेदासो ने ! ” 
इर संवाद का आशय यही है कि इस दुनियां में सबसे अधिक 
ईर्ष्या ओरतो मे पाई जाती है, उनसे कम व्यापारियों मे ओर उनसे 
भी कम धमं > परचारकों में! ईर्ष्या भी एसी ठण्डी आगहै,जो हृदय 
की प्रसश्चता को जाकर राख फर ठेती' है, शर्या से क्चने वचे ही 
सदा प्रसन्न रह सक्ते है । ५ । 
रेतावीर््युः -फले नेष्युः १ 
(दर्ष्या कारणे मे रखनी चाहिए, फलो मे नही । जिन कारणो से 
दुसरे यों मे उश्नती की है उन कारो को अपना कर स्वय भौ 
उन्नति करनी चाहिए, उन्हे सुखौ देखकर जलने से क्या लान्न ?) ॐ 
१६६. ठ कल्याण कथा कोच 


१५६ : ईर्ष्या 
क्या ईर्ष्या असाध्य बीमारी है ? 


हां; जो ग्यवित दूसरो के धन, रूप, वरु, कुलीनता, सुख, सौभाग्य 
, भौर सत्कार पर ईर्ष्या करता है, उसकी इस ईर्ष्या रूपी बीमारी का 
अन्तं नही होता- 
य ईर्ष्युः परवित्तेषु रूपे वीयं कुलान्वये । 
सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः । 
कोई इष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक राजा ने अपने मन्ी से एकं दिन सभासदों के बीच पृा- 
“मन्तरिवर । क्या आप वतायेगे कि मेरी दोनों हथेलियों मे बाढ क्यों 
नही ह?" 
मन्त्री-“भाप दान करते है, इसलिए वार-बार देने का कायं 
होते रहने से नार पिस गये 1" 
५ राजा-"“आपकी हषरेल्ियो में क्यों नर्ही है?" 
मन्त्री-““दान लेते-ठेते बार धिस गये 1“ 
ू सना भीर इन सभासदों की हयेलियों के वाल कहाँ चले 
गये 7" 
मन्त्री-"इन्हे कुछ न भिलनेमे ये वैठे-वेडे मेरे सौभाग्य पर 
ईप्यविश लगातार हाथ मर्ते रहै दँ । इसलिये वार धिस गये ।"' 
राजा मर््त्रीकी हाजिरजवाबी पर प्रसन्न होकर अन्य सभासदों 
के साथ सिलसिला उठा । ईर्ष्या से हाथ मलन वालों को दुदमन भले 
ही माफ करदे; परन्तु स्वयं दर्ष्या उन माफ नही करती, वह उ 
¬ -जलाकरहीदमलेतीरहे। 
सन्बत्थं विणीयमच्छरे । 
(सब जगह मात्सये (दर््या) भाव का त्याग करना चाहिए) 


ईर्ष्या -१९७ 


१५७ : ईर्घ्या 

क्या ईर्ष्या कर्तम्य-अकर्तव्य दोनों है ? - 

हा; सानी कहते है कि परिश्रम आदि कारणों पर र्या करनी 
चाहिये, धन-सुख आदि फलो पर नही- 

हेतावीस्यूः फले नेरस्युः । 

कोई दष्टान्त ? 

सुनिये- 

दो भाईयथे। छोटे भाईको एक पुत्र हज ओर एक पुत्री । बडे 
भाई को सन्तान दुन थी । छोटे भाई की सन्तान उसकी आंखोमे 
खटकती थी । एक दिन किसी बहाने से क्ड़-श्चगड़ कर उसने छोटे भाई 
के परिवारको अरग कर दिया! पासके शहूरमें व्यापार करनेके 
किए छोटा भाई जाता ओरशामको जो कमाकर छाता, उससे दूसरे 
दिनं सव कोग पैट भरते । एक दिन घरमे खाने के किए कु नही 
था । छोटा भाई कमाने के लिए शहर गया । इधर वच्चे भूख पे रोने 
लगे । छोटी वहू अपनी सासूसे चाररोटीका आटा मांग लाई। वहं. 
रोटी वनाही रहीथी कि उधर बडे भाईको इस घटनाकापताल्म 
गया ! वह्‌ छोटे भाईके धर में घुसकर वच्चो के हाथ से रोटियां छीन 
कर कुत्तो को डाल आया । दुखिया मां दोनो बच्चो को लेकर दरुए पर 
गई! छोटी वच्ची को छाती से चिपटाकर वह बड़े वच्चे से यह्‌ कृती 
हई उसमे कृद पड़ी कि मै अभी रोटी छाती हं) भोला वच्चा प्रतीक्षा 
मेवैडाहीथा कि उसके पिता्हरसे लौटे वच्चेने वतायाकि्मां 
रोटीज्ेने कुएमें गहै । वाप सव कुछ समञ्च गया ! उसने वच्चे को 
उठाकर कहा किं चलो हम दोनो भी मां के पास चके भौर किरकूए . 
मे सदाके किए कूद गया 

ईर्ष्या हि विवेकपरिथन्थिनी । 
(ईर्ष्या विवेक की विरोधिनी है ।) ॐ 


भद कल्याम कथा कोष 


: १५८ ईर 
क्या ईङ्वर ओर अहंकार एक साथ नही रहते ? 
हा; यदि मान रहता है तो प्रियतम (ईङ्वर) नही रहते ओर प्रिय- 
तम रहते है तो अभिमान नही रह रह सक्ता । दो हाथी एक खम्भेसे 
नही वाधे जा सक्ते- 
जइ माणो कीस पीयो ? 
अहव पिओ कीस कीरए माणो ? 
माणिणि ! दोवि भयंदां 
एक्के खम्भे व॒ वज्जन्ति॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिय- 
किसी भक्त से पूचा गया कि क्या अपको कभी ईदवर के दर्शन 
हए दे । 
भक्त ने कहा- “जव अहकार निर्मूल हौ जाता है, तव मुज्ञे अपने 
अन्तस्तल मे ही परमात्मा के ददन होते है । फूलो मे सुगन्ध कौ तरह 
उसका निवास मनमें होता है। कस्तूरीमृग की नाभिसे जो मनो- 
मोहक महक आती है, उससे आकर्षित होकर हिरण उसे दूर-दूर तक 
"घास मे उचछक-क्‌दकर दुंटने का प्रयास करता है; परन्तु उसे सफक्ता 
नही मिलती ; क्योकि उसे सुगन्ध के स्थान का ज्ञान नही होता । इसी 
प्रकार जिन लोगो को आत्मज्ञान नही हीता-जो नही जानते कि 
अत्माही परमात्मादहै, वे उसे दुढनेके लिए ससार के तथाकथित 
- तीर्थो मे-पवित्र स्थानो मे भटका करते हैँ ।'' 
तेरा साईं तुज् मे, 
ज्यों पुहुपन मे बास । 
कस्तूरी का मिरग ज्यो, 
फिर-फिर दूंटने घास ॥ 


ॐ 


ईदवरे १ 


१५६ : उत्साह 


` क्या हमे उत्साहपूवेक कायं करते रहुनौ चाहिए ? 


हा; बुद्धिमान्‌ वही है, जो समय का शीश सदुपयोग करे ! कोई 


नही जानता कि किसका कल क्याहोगा; इसलिए जो काम कल 
करने हो, उन्ह माज ही कर डानां चाहिए- 
न कंरिचदपि जानाति, 
कि कस्य श्वो भविष्यति । 
अतः इव: करणीयानि, 
~ कुयदिद्येऽव वृद्धिमान्‌ ॥ 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
महाराज रणजीतसिह्‌ अपनी सेना के साथ अटक नदीकेतट पर 
पहुंचे । दूसरे तट पर शत्रु की सेना का पड़ाव था। नदीके चौड़ेपाटको 
देखते हृए शतन सेना निरिचन्त थी कि नदी को पार करके आक्रमण 
करने का साहस कोई कर नहीं सकेगा । 


उधर महाराज रणजीतर्सिह्‌ के सेनापति भी विचार-मग्न थे कि 


नदी पारकरनेके च्एएकभी नौका नही है- क्या करे ? महाराज 
रणजीतसिह ने सारी परिस्थिति पर विचार करके त्कार एक दोहा 
वनाकर सुनाया । उसे सुनते ही सेनापत्तियों ओौर सैनिकों मे प्रचण्ड 
उत्साह भर गया ! सवके सव नदी मेँ कूद पड़े ओर तैर कर उस पार 
पहुचे ¦ चत्र-सेनिक यह सव दुरसे देखकर ही भाग खड़े हए । महाराज 
रणजीतर्सिह ने जो दोहा सुनाया, वह्‌ यो था- 
जके मन में अटक है 
सो ही अटक रहा । 
जाके मन मे अटक ना, 
वाकी अटक कहाँ? 


४.२ 


६० कल्याश कथा कोष 


॥ 


¢ 


१६० : उदारतः 

क्या उदार व्यक्ति सारी पृथ्वी को अपना कुटुम्ब मानतादहै? 

दो; कहते है- 
उदारचरिताना तु, वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 

कोड दष्टान्त " 

सुनिय- - 

व्यापार के किए जहाज माल से लछादकर दोत्रीवेजा रहा था, 
रास्तेमे गृलामो से रदे जहाज से उसने अपना जहाज वदल लिया, 
फिर सभी गुखामो को अपने-अपने घर भेज दिया ¦ सिफ एक कन्या 
ओर उसकी दासी रह्‌ गई । कन्यारूस के सम्राट कौपूृत्री थी ओर 
अपने घर लौटना नही चाहती थी, उसने दोत्रीवे से विवाह कर लिया। 
घर रौटा, पिताजी नाराज हुए, दरो बारभी मालमे ठ्दा जहाज 
वेचकर टेक न चुका सकने के अपराध में वन्दी वनाये गये लोगोका 
सारा टैक्स चूकाकर उन्हे वन्धनमुक्त कर दिया । पिताजौ फिर नाराज 
हुए, तीसरी वार कड चेतावनी देकर उसे भेजा गया । उधर रूस 
का वादजाह्‌ अपनी पुत्रो को दुंढता हुआ एक वन्दरगाह पर आया । 
पृत्रीको अगूढ दोत्रीवे को उंगली मे देखकर उससे सारा वृत्तान्त सुना 
भर्‌ फिर उससे कहाकिमैतोलरू्सनारहाहु मेरा मन्त्री आपके 
साथ रहेगा । आप अपने पूरे परिवारको लेकर रूसमें आ जाइये । 
मन्त्री के साथ परिवार चला, रास्तेमे मन्त्रीने दोत्रीवे कोसमुद्रमे 
कल दिया । आधी सम्पत्ति देने की शतं पर एक मृएनै यमे रूस 
मे पहुंचा दिया । दोत्रीवेने मन्त्री को क्षमा कर दिया । उसे पूरा राज्य 


सपागयातो वचन के अनसार उसने मद्ृए को आध्र राज्यदेदिया 
मच्ुए ने नही ख्या । 


परोपकारजं पुण्यं न स्यात््तुशातंरपि । 
(संकडो यज्ञो से भी उतना पुण्य नही होता, जितना परोपकार सें 
होता है ) ॐ 


उदारता ष † १६१ 


१६९१ : उदारता 


क्या उदारता धरसे शुरूहोतीहि? 
हा; परन्तु वहीं समाप्त नही होती- 
(1वा1 0९95 ६ पगा, एष्ट नपात पन लाते काल, 
(चेरिटी विगिन्स एट होम, वट शुड नोट एण्ड देभर ) 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक आदमी को दो पुत्र थे, मरने से पहले उसने दोनों को अपनी 
सम्पत्ति वेरावर दो हिस्से करके बाट दी थी, एक पुत्र का स्वभाव 
उदार था, वहु स्वयं भी अच्छा भोजन करता ओर अपने अआशध्तिको 
भी वेसा ही कराता । प्रमपूर्वक सवसे बोलता ओर कोमल सुचनाओं 
दारा उनसे काम लेता, समय पर सवको वेतन देता, कर्मचारी भी 
मन छगाकर काम करते थे इससे ठौक विपरीत दुसरा पुत्र कजूस था, 
कठोर वाणी में सवसे काम ठेता, स्वय बद्िया खता ओर आश्रितो 
को रूखा-सूखा साधारण भोजन विखाता । 
एक दिन गाँव मे डाका पड, दोनो भाइयोके घर भी इक्‌ अय। 
परन्तु जहा उदार भाई की सम्पत्ति वचने के किए कमचारी ओर 
पड्ौसी दौड आये, वैसे कजूस भाई को वचने-कोई नही भाया, उदार 
का धन वच गया ओौर कजस का लुट गया । व्यग्य में एक कवि ने 
कजूस की दानवीरता का वणन इस प्रकार किया है- 
कृपणेन समो दाता, न भूतो न भविप्यति । 
_ अस्पुशन्नेव वित्तानि, यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥ 
(कजुस के समान दाता न हुआ है भौरनहोगादी, जो विना 
ए ही अपनी धन-दौरत दूसरो को दे देता है ।) 
४.3 


-" १६२ कल्याण कंथा कोप 


१६२ : उदारता 


क्याञेने वेस देने वालाश्रेष्ठ होता दहै? 
हा; वादल जल लेते समय कलि से काला होता जाता है; परन्तु 
देते समय वह उज्ज्वल से उज्ज्वरतर होता है, यही देते हुओसे केते 
हुओं मे अन्तर को स्पष्ट.करता है- 
किसिणिज्जन्ति स्यन्ता, 
उदहिजरु जकहुरा पयत्तेणं । 
धवलोहुन्ति ह दन्ता, 
देन्त॒ ल्यनन्तरं पेच्छ । 
कोई दृष्टान्त ? 
सूनिये- 
महाकवि माघकी पत्नीका नाम कक्ष्मी था, जो विष्णुपत्नी 
ख्ष्मी के समान थी- 
तस्याभूद्‌ गेहिनी लक्ष्मी-लक्ष्मीलक्ष्मीपतेरिव ॥ 
एक दिन राजा भोज के यहां महाकवि माघ का एक इलोक छेकर 
वह्‌ पहुंची तो उससे प्रभावित राजाने उसे एक राख स्वर्णमूद्राये 
देदी। उन्दै लेकर वह्‌ अपने पतिके समीपभा रही थी कि महाकवि 
माघकी उदारता की प्रशंसा करते हुए सैकड़ों याचक उसे स्थान- 
स्थानपरमागंमे मिक्ते रहे! क्षमी भी उदारतापूवेक उन्हे दान 
करती रही, जव वह्‌ घर पहुंची तो एक भी स्वर्णमुद्रा उसके पास नही 
वच, माव ने यह वृत्तान्त सुना तो प्रसं होकर कदा-'तुम वास्तव 
ममेरौ गरीरधारिणी कीति हो!” 
कख समय वाद एक याचक को जव वे कुछ नही देस्केतो यह 
उद्गार प्रकट करते हुए प्राण त्याग दिए- 
त्रजत-व्रजत प्राणा अथिनि व्यथेतां गते 1 
पङ्चादपि हि गन्तव्यं क्व साथे पुनरीद्गः ? 
(हे प्राणो ! याचक के व्थर्थं जाने पर तुम भीः ठे जागो, जाना 
तोवादमेभीपड़गाही; परन्तु एेषा साथ फिर कटां भिचा?) ॐ 
1 १६३ 


. १६३ : उटरारता 


क्या परोपकार ही स्वार्थं का सर्वोत्तम उपाय है ? 

हा; भका ठीक उपाय दान है- 716 ०८७! \५४२४ {0 ०० ९०५५ 
10 0णाऽ6€] ४९5) 25 10 040 1६ 10 णड, (€ संहो चठ 10 हण्पाल 
25 ० 50. (दी वेस्टवेदु ड गृड ट अवरसेल्न्न इज ट्‌ इ इट ट 
अदस, दि राइट वेट्‌ गेदर इज टु स्केटर ।) 

कोर दृष्टान्त ? 

सुनिये- € 

विद्रोह डन्माकं निवासियों ने प्रचण्ड युद्ध मे आलत्फेडकी पेना 
को वरी तरट्‌ परास्त कर दिया धा) आल्फड एक दुगं मे इने-मिने 
संनिकोकं साथ जाचछिपा। भोजन सामभ्री समाप्तहो गद) स्वर 
आत्फड को भो करई दिनों तक भूखा रहना पड़ा । एेमौ स्थिति मे 
तीन दिन से भूखा एक सैनिक समीप आकर कुछ खाने को मांगने 
लगा । आत्फ़ेड ने अपनी रानी की ओर देखा । कई दिनो वाद उमी 
दिन कही से उसे एक रोदी प्राप्त हूर थीं । रोटो केदो टुक्ड कफे 
रखं गये थे ! आल्फेड के लिए उनमे से एक टुकड़ा था । उसने रानौ 
से कहा कि अन्य सैनिक भोजन-सामग्री जुटाने के प्रयसिपे गय दै 
वै अवदय कुछ खा्येभे । तव तक मरे हिस्से का टुक्डाद्मेदेदो। 
रानी भी उपकारमे पीछे रहने वाली नही थी । उसने अपना दुक 
भी उसमे मिखाकर पूरी रोटो उसेदेदी। कु समयवाददी ग्‌ हृष्‌ 
सैनिक काफी भोजन-सामग्री अपने साथ देकर रटे । स्वने भरट 
भोजन क्रिया । राजा-रानौ की उदारता सफल हो गई । 

नत्थि चित्ते पसन्नम्हि 
अप्पका नाम दक्खिणा ॥ 
(म्रसन्नचित्त से किया गया कोद भी दान अतप (कम ) नही होता ५ 


१६४ : उदारता 
क्या कजूस त्यागी होता है ? | 
हों; एक कवि के शब्दो मे कजुस उदार व्यक्ति से भी अधिक त्यागी 
होता है, क्योकि उदार व्यक्त्ति पहर धन देता है, फिर प्राण, परन्तु 
कजूस पहले प्राण देता दै, फिर धन~- 
उदारचरितस्त्यागी, 
याचितः कृपणोऽधिकः । 
एको धन ततः प्राणान्‌, 
अन्यः प्राणास्ततो धनम्‌ ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
प्यासा चातक पानी की आशा मे वार-बार वादों को देखत, 
उनसे जर कौ याचना करता, अपनी व्यथा सुनाता ओौर गिडगिडाता, 
परन्तु एक-एक करके वाद गजना करते हुए विना जल वरसायही 
आगे वटु जाते । यह तमाशा देखक्रर एक मनुष्य के मन मे चातक के 
प्रत्ति सहानुभूति पैदा हो गई । उसने चातक से कहा- 
| रे रे चातक | सावधानमनसा, 
मित्र ! क्षण श्रूयताम्‌ 
अम्भो वहवो वसन्ति गगने 
सवेऽपि नैत्रादगा । 
केचिद्‌ वृष्टिभिरद्रेयन्ति धरणीं ` 
। गजन्ति कंचिद्‌ वृथा 
यय परयसि तस्य तस्य पुरतो 
--- मा ब्रूहि दीन वचः॥ 
(हे मित्र चातक 1 सावधान मनसे क्षण-भर सुनो । आकानमें 
बहुतसे वादल रहते है । सव एसे नही है । कुछ तो वरस्षातोके द्वारा 
धरती को गीलाकर देते ओौर कुछ व्यथं ही गजना करते दै, इस- 
लिए तू जिस-जिस वादक को देखता है, उस-उसके सामने दीन वचन 
(करुणा प्रार्थना के शब्द ) मत कह ।)  - 
उदारता १६५ 


१६५ : उदारता 


क्या अपनी भलाई का सर्वोत्तम उपाय दूसरों कौ भलारईहै ? 

हा; लाभ का सच्चा उपाय दान है- 

€ ०९७१ ५2 ४० त० &००पे 16 ण्णाऽल]र्८§, 15 10 0०५0 
०08, 116 71६ #2$ ८0 हवाला 28 16 6३. 


(दिवेस्टवेदटुड्‌ गुड टुं अवरसेर्न्ज, इजदुड्‌ इट दु अदस, 
दिराइटवेदु गेदर इजदुस्केटर।) 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक सेठ उदार शा) वहु अपने नौकर-चाकरकोभी वंसाहीः 
भोजन कराता, जैसा स्वयं करता । एक दिन कोई अनुदार सेठ उसके 
घर आमन्त्रित होकर जीमने आया । उसने सवको सप्रान भोजन 
करते देखकर एकान्त मे अपने मित्र को सलाह दी कि इन लोगो के 
किए साधारण भोजन बनाना चाहिए । इससे वहुत-सी फिजूलघर्ची 
बचेगी । मित्र सेठ के बिदा होने पर इस सेठ ने साधारण भोजनसे 
नौकरो को निपटाना शुरू कर दिया । 'एक दिन सेठ ने को बात 
सयञ्चाने के लिए प्रत्येक का नाम लेकर पुकारा तो उत्तरमें किसीने 
"कुकडक"' कहा, किसी ने “याय” ओर किसी ने “भौ-मौ"' । सेठ 
ते कटहा- "तुम सव ढोर कव से वन गए ? नौकरों ने उत्तर दिया 
“जवसे दोरों का अन्न खाने खगे, तव से ! ” सेठ समञ्च गया भौर 
उसी दिन से उसने अपना व्यवहार पूनः सुधार लिया । 

उदारचरितानां तु, वसुधेव कटुम्बकम्‌ ॥ | 
(उदार चरिव्रबालो के किए सारी पृथ्वीहीकुटुभ्ब है।) 


= ~ 


^ । कत्याभ कंथा कोष 


१६६ : उदयम 


क्या कायं उयमसे ही सिद्ध होतेह, मनोरथो से नही ? 
हाँ; सोति हुए सिह के मुंह मे पशु प्रविष्ट नही हो जत्ते- 


) उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति 
कार्याणि नं मनोरथः । 
न हि सुप्तस्य सहस्य, 
प्रविशन्ति मुखे मृग्् ॥ 
कोट दुष्टान्त ? 
सुनिये- 


प्रवचन में यह्‌ कहा गयाथा कि सवको श्वम की रोटी खानी 

चादिए । इस पर एक राजा ने पूदाकिश्चमकी रोटी कंसी होती टै? 
प्रवक्ता ने कटा कि इसी नगर के अमुक युहल्े मे चरखा करातने वाली 
एक बुद्िया रहती है । उससे अप श्रम कौ रोरी मांगिये तो मापको 
अपने प्ररत का उत्तर मि जायगा 1 

1 राजाने वेसाही किया) भ्रम की एक रोटी मगिने पर वद्धियाने 
कटा किमेरेपास्रएकही रोटी, किन्तु उसमे से आधी श्रमकी 
आधौ त्रिनाश्रम की, क्योकि एक.दिन चरखा कातते हुए सूरज इव 
गया) अधरा चारों ओरछा गया, इतने में दूर से एक जुस आता 
दिखाई दिया, जिसमे अनेक मशके जल रही थी । जुलृस धीरे-धीरे 
गुजर्ता रहा ओर उसके प्रकाश मे चरखा कातती रही । मुञ्चे दीपक 
नह्‌ जलाना पडा । तेर वचा, इस अवधि मे कति सृत को बेचने पर 
यह्‌ रोटी वनी है, इसलिए आधी रोटी मेरे श्रमकीरहै, आधी जुनूस 

+ कौ श्रम क्रये बिना कुछ भी नहीं भिकरूता । 

विना इखाये ना भिक, ज्यों पंखा की पौनः 


~! पौन हवा ध . $ ~ 


उद्यम ˆ 
` १६७ 


` १६७.:. उद्यम 
क्या उमर व्यित के पास ही लक्ष्मी आती ह? 
हाँ; कहा ट- | 
उद्योगिन पुश्षर्सिहमुपैति लक्षमीः ॥ 
कोई दृष्टान्त ? व 
सुनिये- 
एक ज्योतिषी को कुण्डली देखने" पर पता चा करि उसका पुत्र 
वीस वषं की अवस्था में चोरी करते हुए पकड जायगा । ज्योतिषी ते 
पुरुषाथ का महत्व समञ्न रखा था । वह्‌ जानता था कि पुरुषां से 
भाग्य को बदखा जा सकता है, अतः उसने पत्र को धर्मशास्त्रे का 
अध्यापन करके उसमे पारंगत कर दिया । धीरे-धीरे वहु बीस वषं का 
हौ गया। रातको एकवार नगरमे घूम रहा था कि सहसा कुछ 
चोरों ने उसके सामने चोरी. करने के लिए चलने का प्रस्ताव रखा । 
वह्‌ तयार हकर उनके साथ चर पड़ा । सव मिलकर राजमहछ मे 
गये । वहां हौरे, माणिक, मोती आदि सवने उठाए अर चल ३, 
परन्तु ज्योतिषी महाराज के पुत्र को प्रत्येक वस्तु में कुछ-न-कुछ दोष 
दिखाई दिया । वह धर्मास्त के अनुसार विचार करता रहा कि एसी 
' वस्तु चराई जाय, जो हिसाजन्य न हो-निर्दोषि हो । अन्त मे अपनी 
चादर फैडाकर उसने घास वाध ली ओर उसे उठाकर चला) 
आरक्षकों ने उखे पकड़ कर राजा के सामने उपस्थित किया । ज्यौतिषौ 
जीभी राजाके पास ही दैठे थे। उन्होंने जपने पुत्र के प्रति संकेत 
करके कहा कि इसने कौन-सी वस्तु चुराई है, देखना चाहिए । देखा 
गया तो घास निकली । सव हंस पड़े ओर उसे घास ठे जाने दिवा 
गया ! राजा को ज्योतिषी ने वतीया कि मैने अपने पुरुषाथं से भाग्यं - 
की वद दिया है-परास्त कर दिया है । 
` उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः 1 
(कायं उद्यमसेही सिद्ध होतेह, मनोरथो से नहीं 1) 1 


--* १६८ कल्याण कथ कष 


१६८ : उद्यम 
श्या विद्या के किए उद्यम आवश्यक रहै ? 
हाँ; कहा है- 
- विद्या घन उद्यम बिना, 
कहौ जु पावं कोन? 
विना इलायं न मिले, 
ज्यो 'पंखा को पौन ॥ 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- . 
काशो कौ एक पाठशाला में एक विद्यार्थी वहुत कुशल था । घर 
पर करनेके लिएजो काम दिया जाता, वरावर करलता। जो 
पाठ याद करने को दिया जाता, उसे उसी दिन याद करलेताथा। 
कारण पुछने पर साथी छात्रो से उसने कहा-मै प्रात काल सरम्बती 
का स्तोत्र बोकर उसके चित्रको पुष्प चढाता हूं ओर फिर मन 
लगा कर अपना पाठ पढता हूं । इससे सरस्वती मेरी सहायता करती 
है 1" दूसरे छात्रो ने भी इसी प्रकार प्रातः सरस्वती देवी की स्तरति 
कर पुप्प चढाना शुरु कर दिया, किन्तु उन्हं सफलता नही मिरी, 
क्योकि वे पूजा के वाद पाठ प्न नही बैठते थे । चाहते थे कि विना 
षडे ही पाठ याद हो जाय, किन्तु एसा नही हो सकता । उस कुछ 
छात्रने बताया किजो स्वय पुरुषार्थं करते है, देव उसी को सहायता 
केगतेरहु। फिर समी छात्र मन लगाकर पटने खगे । 
उदयम साहस धेयम्‌, 
बृद्धि. शक्ति. पराक्रमः । 
षडते यत्र॒ वर्तन्ते, 
तत्र॒ देवः सहायकृत्‌ ॥ 
(उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति ओर पराक्रम-ये छट जहां 
होते है वही ईन्वर सहायता करता दै ।) .: 
उद्यम १६६९ 


१६६ : उदयम 


क्या भाग्य भी-पुरषा्थतनते ही फरता 

हा; जिस प्रकार एक चक्रसे रथकी गत्ति नहीं होती ( दोनों चक्र 
उसमे आवभ्यक है) उसी प्रकार विना पुरुषां के भाग्य सिद्ध नरं 
होता- ^? 
यथा दयेकेन चक्रेण, 

न रथस्य गतिभेवेत । 
तथा पुरुषकारेण, 
विना देवं तन सिद्ध्यति ॥ 

कोई दष्टान्त ? 

सुनिये । 

घीराजी नामक एक वृनकर था । वह चाहता था किं विना परि- 
श्रम के धन प्राप्त हो जाय । लोभी जहां होते है, वहाँ धूत भूखो नरी 
मरम 1 कोट उसे मन्त्र साधनेके छिएु कटा. कोई भूतोको वशम 
करने क विधि बताता, कोर्ट यन कराता, कोई ताबीज गन्छमेया 
भृजामे वेंधवाता, परन्तु किसीसे उसे धरन की प्राप्ति नही हट, वति 
इनके चकषकरमे गंठकासी गया ओर धन्धेके लिए पूरासमयन 
सिलनेखे कमाईममभीक्मीटो गई। 

कुछ समय वाद एक विवेकी साषरुका उसके गति मे आगमन 
हआ । धीगा भक्त ने मेवा से उन्दे प्रसरत करके उनमे धन प्राप्तिक्रा 
उपाय पृद्ा-माधु ने पिच्ले प्रयामोके विपयमे भी जान च्या क्रि 
किस प्रकार धूर्तोने विविध व्यथं उपाय वताकर उसमे अपना उन्द्‌ 
सीधा क्ियाह। साधु ने वत्ताया कि तुम्हारी बुना काज ओजार 
हरै, वह्‌ वनते समय जितनी वार आये ओर जाये, उतनी वार्‌ राम- 
गाम लना) जव ओजार चिप्र जायगा, तव तुम्हरे धनकौ प्राप्ति हामी 
हो भी गई) 
उद्योगिनं परुषसिहमुपेति लक्ष्मी ॥ 


(उद्योगी पुरुषमिह के पास लक्ष्मी आती ह 1) ५ 


कल्याण त्रयः काप 


९७० ¦ उद्व 
क्या प्रुपार्थं से भाग्य की शक्तौ वढ जातौ ह? 
हा; ठीकर्वसेही जैसे साधघारण-सी भाग भी ह्वा का सदाय 
प्राकर प्रचण्ड हो जाती ह~ 
यथाग्नि पवनोद्धूतः, सुसूध्मोऽपि महान्‌ भवेत्‌ । 
तथा कमेसमायुक्तम्‌, देवं साश्रु विवर्धते ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
पुरुपार्थवादी पुत्रवधू ने भाग्यवादी समरस कंहाकिं हाथ पर 
दाथ धर करवैठे रहनेमे भाग्य भीक्षीण होने क्गता हं । विना 
प्यत्तकेनभाग्यका काभ उठटायाजा सकतादहैओरत उत परखा 
दर जा सक्ता! व्यापार के छिए यदि आपके पासन पंज नरह 
ताभी मेरा निवेदनदै कि आपखाखलो हाय घरनलौध्ने का नियम 
वनाले। यद्विजौर कुन मिलितो मुट्ठी भररेतयाधूलदहीञ्ा 
नाइयेगा । 
समुरने घ्रात न्दीकार करके उसे अमलरमे लाना गुरू कर दिया। 
एक दिन वाह्रमे खौटते समय उमे सड़क की एक ओर कोई मरा 
हज साप दिखा दिया, ममसुर उमेभीञ्छा लया । वहने षरमे 
उनका कोई उपयोग न देखक्रर उसे छत षर फेकं दिया । एक चौटने 
उमे देखा । उक्षे मुंह मे रत्नेका हार था। चील ने उस्र रत्नहार 
का वेह पटक दिप्रा ओौरसापिको चोचसे पकड कर वह्‌ आकायम 
गर । वहन ससुर का रत्नहार दिखाकर कटा कि उदयमस भाग्य 
चा प्रकट हता । विद्याभी तिना उद्यम के प्राप्त नही होती- 
विद्या धन उदम विना, कटौ जु पावै कौन? 
दिना इलाये ना मिक, ज्यों पखा कौ पौनः ॥ ~: 
१ पौनन्=पवन 
उदयम्‌ 


९.७१ : उद्य 

क्या विना उद्यम के कुछ भी प्राप्त नही होता ? 

हा; भाग्य के भरोसे रहकर कमी अपना उद्यन्‌ नही छीड देना 
चाहिए । विना उम क्ये तिलो म से तेर कौन पा सकता है ? कोई 


नहा 
न देवमिति संचिन्त्य, 
त्यजेदुद्योगमात्मनः 1 
अनुद्यमेन ‹ कस्तंलम्‌, ` 
तिलेभ्यः प्राप्नुमहंत्ि ॥ 


५ 


कोई दृष्टान्त ? 

सूनिये- । | 

एक किसान के चारों जवान बेटे बडे आलसी थे! वे मौचते थे 
कि जव तक पिताजी जीवित द, तव तक्र कमा्की चिन्ना ट्म करे 
की जरूरत ही नहीं मौर उनकी मृत्यु के बाद भी गड़ा धन हमे भोगने 
के लिए मिल ही जायगा, इसलिए कोई काम करने ओर सीखने की 
क्या जरूरत † किसान उनको एसी मनोवृति से परिचित भ्रा ओौर 
उमसे दुःखी भी 1 अन्त में वृद्धावस्था के कारण जव वहु वीमार पडा 
ओर उसे जीने की आद्या न रही तवे गड़ हुए धन से उसने एक षत 
स्वरीद कर पूतत्रोसे कटा कि मैने अपने नये खेत मे धन गाड रखा है । 
उसे खोद केर निकाल लेना । किसान चल वसा । फिर चारोँने खेन 
च्वोद डाला । धन तो कुछ नही निकला, परन्तु उस मेहनत मे खंन 
तयार जरूर हौ गया । उसमें उन्होने वीज वो दिए । वरमान ने उसमें 
सिचाई कर दी । वद्या फसर आई । काटी, बेची ओर प्राप्त धन के 
चार भागं करके सवने अपनी-अपनी आजीविका का प्रवन्ध कर न्दिया। 
उनक्रा आलस्य दूर हो गया। 

चिना इकाये ना मिले, 
ज्यों पंखा की पौन ॥ 1 


२ कल्याण कथा कोष 


क, 
२७२ : उपद्र 
क्या उपदेशम भी विवेक आवदङ्यक है? 
हां? भूखे आदमी को रोटी की जरूरत होती है, उपदेश को नही, 
अन्यथा वह्‌ भगवान मे कहेगा- 
भृखं भजन न होड गुपाखा । 
ये लहु कण्ठी ये लेह माला 1 
कोई दष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक क्ड्का तान्ावमे तेरनेके चिप कूदपड़ा) दतरा) 
आखिर थक जानेमे वह्‌ डूबने ल्गा। तालावके घाट पर उसका 
गन्लक क्पड़ं घा रहा था। छ्डके को उस्ने उपदेश क्लाडना शुरू कर 
दिधा-अरतू वकी आना का पालन नही करता! उसी का यह्‌ 
दै किनुन्न आज इम मृसौवत मे फंसना पड़ा । वौरु अव वरावर 
वड काकहुना मानेगाकिनही ? शिक्षक एसा कहुहीरहाथाकि 
किमी मच्छी-मारने तरते हृए उसके पास पच टुंच कर उसेक्रिनारेला 
विञाया । मद्ृए ने निक्ष को फटकारा- “आपको यह्‌ भौ भान नही 
कि उपदेदा क्रिन समग्र दिवा जाना चाहिए मौर वन गये शिक्षक ! 
धूल पड़ वुम्दारी निधा पर ।' वाकुक के मा-वाप ने मुए का उप- 
कमर माना जीर सौ हपयों का पुरस्कार दिया उसे। 
वमनास्वे, भव्ति, भजन, उपदेश आदि का प्रभाव तभी पड़ता है, 
जव व्यक्निसकटमंनदटोया उस अस्य सक्टन हो! कहा है 
` ना कछ देखा भाव भजन मे 
न कुछ देखा पोथी मे । 
कहत कवीर मुनो भाई साधो ! 
जोदेवामसो रोरीमे। 


नि 
१७३ : उपदेश 

क्या उपदेश सुपात्र को ही देना चाहिए ? 

हा; मूर्खो को उपदेक्ञ दिया जाथ तो उससे उनका क्रोध भौरभी 
भड़क उठता है, शन्त नही होता । सापो को दूध पिलाने से उनका 
केवल जहर वदता है- ह 

उपदेशो हि मूर्खाणाम्‌ 
, भ्रकोपाय न शान्तये । 

पयःपानं भुजङ्गानाम्‌ 
केव विषवर्धनम्‌ ॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- । 

एक वन्दरको वर्षमे भीगता देखकर वृक्ष पर अपने धोतलेमे 
सुरक्षित रूप से वेठा वया न मिक पक्षी बोल उगा- 

हाथ तेरे पांव तेरे मिनख जसी देह रे । 
धर क्यों नही छावे बन्दर ! ऊपर वरसे मेह रे ॥ 

यह सुनकर वन्दर को गुस्सा आ गया । पेड़ पर चढ़कर उसने 
बया का घोसला तोड़ फका । वोखा- 

सूचीमुखी ! दुराचारे ! रंडे ! पण्डितवादिनी 
गृहारम्भेऽसमर्थोश्टम्‌ समर्थो गृहभंजने ॥ 

(हे सुई जैसे मुंह वाटी, दुराचारिणी, समञ्चदार की तरह बोलने 
वाली राड! मै धर वनाने मेँ समर्थं नही ह~ केवल धर तोडने मे 
समर्थं हं 1) ` | 

मृखं को उपदेश देने का एेसा ही फल होता है । कहा दै- 

सीख उणां को दीजिए, 
ज्यरि दहिये सहाय । 
सीख सुणे नहि वांदरा, 
नीड, वया को जाय ॥ ॐ 


१ नीड=घोसला 


~ ` ७६ कल्याण कषा गोष 
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(ने [र 
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शि नी 
त्याकथनोक्े उननार ही नर्ते दौनी चाहिय) 
हा.जिनिखोगोंकौ क्थनी-ज्न्नोमे भेददेता है. भगवमन के 
ऋष न रद्र [-य 
दरवार म्‌ उन्क्न मुहु क्लादह्‌( उप्येना ! एदा कह गव्रादट्‌- 


कृटूत सोक्रत नही ही. मुह्‌ क उड सवार्‌) 
काला मुह्‌ हो जायगा, साह्वि के दरवार ॥ 
क (द्‌ द्ष्टान्त 
सुनिये- 
एक पुजारो के पास मुद्धयो का ठेर था, एक दिन महात्मा ईला 
कौ माता उसके पास गर्‌ जौर दोनो ~ “ महाराज ! मेरे वच्चेकी 
नेकर फट गई है, कपा करके एक मृड मये दे दं, इसको चिरई होते 
ही सुई जापको मे ौटादैनी 1 ` 
पुजाते ने उ नुई नहीं दी; परन्तु मन्दिरमे प्रतर करनं मेपटने 
उसने दान क महृत्तव पर एक जानदारं प्रवचन अवश्य दे दिया ! एमे 
हानोगोके किए कटा जातादहैकिवे गरजते है, वरयते नही । एक 
अन्योक्ति के रूप मे किसी संस्कृत कवि ने कहा है- 
रे रे चातक ! सावघानमनसा 
मित्र ! क्षणं भ्रूयता- 
मम्भोदा वहवो वसन्ति गगने 
सर्वेऽपि नेताद्शाः 1 
केविद्वष्टिभिरद्रैयन्ति धरणी 
गर्जन्ति केचिद्वृथा 
यं यं पश्यसि तस्य र परतो 
मा बूहि दीनं चच मेः 
(हे भिन्न चातक! खावधान मन से क्षणभर सुनो 0 
बहुत रहते दै ।'परन्तु सभी एसे नही हैः कु तो क लि्‌ । 
धरती मीली कर देते है कुछ व्यर्थं ही गरजते रहत मं ॥ ५) 
निसे-जिसे देखता है, उस-उस (सव )के सामने दीन वचन मत च" ~ 


~स. 


उपदश्‌ 


श, _ 
१७१५८ उपदशः... . ` 
क्या दूसरों को उपदेश देना सरठ ई ?` 
हां कठा ह- | 
परोपदे पाण्डित्यम्‌ ` ` 
सर्वेषां सुकर नृणाम्‌ ॥ ` 
कोई दृष्टान्त ? ५ । 
सुनिये- 
एक दिन भरी सभा मेँ महातपस्वी मनसूर इम्मार का प्रवचन ही 
रहा था कि बीचही मेँ एक विरोधी आदमी ने उह अपमानितं करन 
के टिएु कागज के एक टुकड़े पर कुछ छिप्वकर महषि को दे दिया । 
उसमे अरवी भाषाका एक पद्य लिखा हज था, जिसका आलय यद्‌ 
था-~'स्वयं आचरण में उतारे विना केवल दूसरों को ज्ञान का उपदेश 
देना ठक वैसाही है, जैसे कोई महारोगी-दूसरो के रोगौ का इलाज 
करने की चेष्टा करे 1 । 
महर्षि यदि एसां कहते है कि मेरा आचरण मेरे उपदेश्षके भनु 
सारही है तो इससे अभिमान प्रकट होता भौर यदि स्वीकार कसे टै 
कि मेरा आचरण पवित्र नहीं है तो उस-पद्य के अनुसार वे उपदेश के 
अधिकारी नही रहते । विरोधी हारा चली गर्द स चाल को समन्न 
कर महपि ने पहले तो वह्‌ पद्य सभाम सवको पकर सुनाया र 
फिर प्रवचन जारी रखते हृए बौ्े-"्रिय सज्जनो ! यदि मेरे उपदन 
के अनुसार तुम चलोगे तो इसे तुम्दं लाभ ही होगा । मेरे जीवनम 
वैसा आचरण हो यान हो- उसत तुम्हे निष्चय ही कोई नुकसान 
नहीं हो सकता 1“ .. 
सभा प्रभावित हृई। विसेधी कौ चारू व्यथं गई! धमोपदेदका# 
जवन में एते कई प्रसंग आति है, जहो उन्दँ बहुत धैय भौर बुद्धिमता 
से काम ञेना ष्डतादै।. 
यर उपदेश कुशल वहुतेरे । $ 
जो आचरहितेनरन धनेरे ॥ 1 


"१७६ कल्याण कषा कोष 


९ षद 
१७६ : उपदन 
क्या नीच व्यक्तिकी भी उत्तम वात कोग्रहुण केरना चाहिए? 
हा; अपवित्र स्थानमेभीसोनाप्डाहो तो उसे कोई छोडना 
क्यो चाहमा ? 
परौ अपावन ठौरमें 
केचन तजे न कोय ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
कू नतकियां अपनी संगीतकला ओर नृत्यकला का प्रदशेन करने 
के ल्एिकहीजा रही थीं। उनमें से कोई किसी से कहु रही धथी- 
“विणा के तार अधिक क्से हुएहों तो उनके टूटने काडर रट्ता दै 
ओर यदि वे ढीले हौं तो उनसे अच्छी ध्वनि नहीं निकरती, उत्तम 
ध्वनि के'लिए अवश्यक हैकिं तार ने अधिक क्से हो भौरन 
दोही)" | 
एक शाक्य नामक मुनि ने यहं वातं सनी ओर उनके हूदयमे इस 
प्रकार विचार उठ~- “यहुनारी ठीकहीतो कहु रहीदहै- हमाय 
जीवनमभी वीणा की तरह्‌ ही सन्तुकित रहना चाहिए 1 अधिक तपस्या 
से शरीर क्षीण दहो सकता है ओर तपस्या विल्करुल न रहने मे शरीर 
मे त्रिविध भोगों से रोग उत्पन्र हो सकते है । इसच्एि भोग ओर योग 
करे समन्वयमेदही जीवन को सार्थकता ।॥ " विचार उठते ही उत 
यव्य मुनिने आचारे परिणत कर लिया) वे मध्यममागे पर चन्नने 
खगे । अपने अनुयायियो को भी उन्होनि मध्यममार्भे का उपदेभ दिवा, 
किन्तु स्वय उन्होने यह्‌ उपदे एक नत्तंको नारी से ल्या था। 
वालादपि सुभाषितम्‌ 
(वालक (अज) से भी अच्छी वात अपनानौ चाहिए 1) 
ॐ 


उपदेश १७७ 


नि 
९७७ ¦ उपदश 
क्या सुभाषित भी मधुर होता है? 
हा; युभाषित के आनन्द के सामने दाख कार्मृह मरस्ला गया 
शक्कर पत्थर वन गई ओर अमत नो उरकर स्वर्गवासी वन गया- 
द्राक्षा म्लानमुखी जाता, लकरा चादमता गता । 
सुभाषितरसस्याग्रे सुधा भीता दिवर्ता॥ 
कोई दृष्टन्तं? 
सुनिये- 
आइन्स्टीन से जब किसी वालक ने सफलता का मन्त्र पृद्धा तो वर 
~ “हिम्मत रखना ही वह्‌ मन्त्र है, जिमि जीवन सफ होना 
। जव मै भो छोटा काक था, तव पट्ने-लिष्ठने म तेजं नरा था। 
स्कल के साथी मुञ्ञे परेशान, करते थे | कभी-क्ती वेमेरी पीट प्र 
"वद्ध" श्र लिख दिया करते थे । मेर्‌ अध्यापक भी मुने खृूव क्िञ्यते 
धे | कक्षापे प्रद्नो का उत्तरन अने पर मुञ्चे कई वार वेच परय्डा 
कर दिया जाता था 1 गणित्त के अध्यापक तो मुज्ञसे बहुन नाराज 
रहत थे । कहते धे कितु सात जन्मों तक गणित नही सीख सकता) 
दकिन मै अपनी धूनमे लगा रहा, परिश्रम करता ही रहा । रातको 
वारह्‌ वजे तकं पाठ्यपस्तक्रो मे खोया रहता । धीरे-धार मुञ्च पद्य 
लिखाई मे रस आने लगा । सिद्धान्त मञ्च मे आने छे । प्रथम प्रणी 
मे वा्िक परीक्षा उत्तीर्णं करने लगा । यदिमे हिम्मत दार गया दहना 
तो मञ्चे जीवन में कोई फटता नही मिरु पाती । 
इस उपदेश का वाख्क कै हदय पर अच्छा प्रभाव पडा। 
जाद्यं निहन्ति सचिमेति करोति तप्तिम्‌ 
ननं सृभापितरसोऽन्यरसातिलायी ॥ 
(सुभाषित का रस अन्य रसो से निर्य ही श्रेष्ठ होता दै, जौ 


मर्लता को नण्ट केरता है, रचि पैदा करता टै आर तृप्ति देता दै ।) 
ॐ 
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के, 
१७८ ¦ उपदशं 
क्यान्ञानियो का ज्ञान ओौर युगो का अनुभव सूक्तियों द्वारा सुर- 
क्ित रह्‌ सकता है ? 
हाँ , डिजिरायण़ीने एसा ही कहा था- {11 ५15प०फ् ० ¶"€ 
४५156 8710 € टला ८९ ० 22९5 पावर € 16567५८0 #$ प४०४- 
10105, (दि विज्डम ओंफ दि वारईज एण्ड दि एक्स्पीरियन्स ओंफ एजेज 
मे वी प्रीजब्डं वाय कोटेशन 1) 
को दृष्टान्त ? 
सूनिये- । 
नृप्रसिद्ध दारेनिक अफकातून ने अन्तिम समय मे अपने शिष्यो को 
ज.वेन सफल वनाने कौ कला का उपदेश इन चार वातो केष्पमें 
दिया 
(एक) दूसरों के द्वारा हुा अपना अपकार भूल जाओ; वर्योकि 
यष्द रखोगे तो हूदय मे उनके प्रति देष वना रहेगा । 
(दा) दूसरोंके प्रति किया गया अपना उपकार भी भर जाओ, 
क्या याद रखोगे ता अहकार के शिकार वन जाओगे । 
तीन) यादरखो कि कोई भी अपने को मुख-दु.ख नही दे सकता । 
(चार) याद रखो करि जिसने जन्म लिया है, वहु एक दिन अवश्य 
मरेगा। 
इन प्रकारचारे वातोमेसेदो भूलजाने कीहै ओौरदो याद, 
रखने की । 
पृथिव्या तरीणि रत्नानि 
जकमन्न सुभाषितम्‌ । 
मूढे पाषाणखण्डेषु 
रत्नसन्ञा विधीयते ॥ 
(पृ्वौ मे तीन रत्न है-जल, अन्न ओर सुभाषित । वे लोग भोने 
ठ, जा चमकीले पत्थर के टकडों को "रत्न" कहते हँ । ) ५: 


उपदशं १९६ 


नि 
१७६९ : उपरन्ञ 
वया उपदे का स्वयं पालन जरूरीदहै? , 
हां; बहत जरूरी । जो हाथ नचा-नचाकर दूसरों को उपदे देते 
है, परन्तु स्वयं उन उपदेशो का पालनं नहीं करते, वे धर्म करो वेचते 
है । धर्मोपदेश बेचकर उरसके बदन प्रतिष्ठा खरीदते दै- 
उवएटसा दिज्जन्ति, । 
हत्थे नच्चाविऊण.अत्नेसि 
जं अप्पणा न कीर, 
किमेस विक्काणुजौ धम्मो ? 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
आदमी ने वादक से पृषा-"यह्‌ गर्जन करयो ? विना सर्जन भी 
तो वरसा जा सकता है, फिर यह्‌ आडम्बर क्यो { विज्ञापन क्यो!" 
वादल ने कहा-“^तू मेरे विना जौ नही सकता, फिरभो मरी निन्दा 
करता है । मेरा मीठा जल पीकर जहुर उगरता है- क्या यही तेरी 
कृतज्ञता है ? सभ्यता है ? समन्लदारी है ! मतो समद्रकाखारा जल 
पीकर भी मीढा जल वरसाता हूं । जो आदमी मेरी निन्दा करता दै 
मञ्चे दोष ढता है, मेरे दोष प्रकट करता है, उसे भी विनी 
किसी द्वेष के मीठे जल से नहा देता हूं 1 उपकारी का उपकार तौ 
सथी कर्ते है; परन्तु मै तेरे स्मान अनुपकारीकोभौ उपकृतं कना 
ह । यै चाहता हँ कि तेरा जीवन शी मेरी तरह परोपकारी वने भर 
यही समन्ञाने के छिणए म गजेन करता हूं! समञ्चे 7?“ 
दातव्यमिति वदानः दीयतेऽनुपकारिणे । 
देम काले च पात्रे चः तदनं सात्विकं स्मृतम्‌ ॥ . 
(देना चाद्िए-एेसा सोचकर अपने पर्‌ उपकार न करने वाय क 
देशा, काल ओर पाच के अनुसार जो दिया जाता दै, उसी दान क 
` *सास्विक' कते हैँ ।} 


7“ -१८४ 


|. 3 


कल्पाण कथा 3\ 


प 
१८० : उषदशं 
क्या अनुभवी ही उपदेश कर सकता है ? 
हा; किन्तु अनृभव तीन प्रकारका होता है- शास्वरसे, गुरुसे 
तथा स्वयं से । जेसे- “गुड मोडा होता है 1 यह्‌ अनुभव शास्त्र के 
आधार पर है, “दुर से गृड का दशेन होना” यह्‌ अनुभव गुरु के 
आधार पर होता है, परन्तु गुड खाने के सुख को आत्मानुभव (स्वयं 
का अनुभव) कहते है- 
त्रेधा प्रतीतिरुक्का, 
शास्त्राद्‌ गुरुतस्तथात्मनस्तत्र । 
शास्त्रप्रतीतिरादौ, 
यद्वन्मधूरो गृडोऽस्तीति ॥ 
उग्रे गुरुप्रतीतिर- 
दूराद्‌ गुडदशंन यद्रत्‌ । 
आत्मप्रतीतिरस्माद्‌- 
गृडभक्षणज सुख यत्‌ ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
कुकामे युद्धके वाद रामने लक्ष्मणसेकहाकि रावण भलेही 
हमको अपना शत्रु मानता रहा हो, परन्तु हमसे वहु अधिक विद्वान है, 
वद्ध है, अनुभवी है, इसकिए युद्धस्थल मे घायल होकर पडे रावणसे 
विनयपूवेक उपदेश ग्रहण कर आ । 
लक्ष्मण गया रावण को प्रणाम करके उसने उपदे को याचना 
कौ 1 रावण ने अपने अनुभवो को निचोड कर दो वातं कटी । पहली 
यह्‌ कि “आवश्यक काम कभी स्थगित नही करना" ओर दूसरी यहं 
कि “अपने शत्रु को कभी छोटा नही समञ्चना ।"* 
उपदेश-ग्रहुण के वाद पुन. प्रणाम कर लक्ष्मण लोट आया । 
विद्या कवहुं न छांडिये, जदपि नीच षै होय । 
परो अपावन ठौर मे, कंचन तजे न कोय ॥ 
उषदेञ्च । । 


स, 

१८१: उपरे 

क्या अपनी बात को संक्षप में प्रकट करना एक उत्तम कला हैः 

हाँ; इसीलिए किसी इंगलिश विचारक ने कहा है- 

"क्षमा कीजिए, मेरे पास इतना समथ नदीं है किरम विस्तारपूदक 
लिख सक, इसकिए संक्षेप में लिखता ह ।' 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक वार ब्रह्माजी के पास तीन व्यक्ति एक साथ उपदेग सुनने 
पहुचे । उनमे से एक देव प्रकृति का था, दूसरा मानवीय प्रकृति का 
ओर तीसरा दानवीय प्रकृति का! ब्रह्माजो के पास इतना समयं 
 नहीथाकिवे तीनों को अरुग-अलग विस्तार से उपदे दते, इसलिए 
उन्होने एक साथ सवको कहा-“दददाः'' । इससे तीनों सन्तुष्ट होकर 
जिधर से आये थे, उधर चके गये । उनके सन्तुष्ट होने का रहस्य इस 
प्रकार है-देव प्रकृति के व्यविन ने समज्ञा कि मै विलासी ह-इन्दयोः 
के लिए विषय की खोज में खगा रहता हूँ, इसक्ए मूले द से दमन 
का-इन्द्ि्यो को वश में रखने का उपदेश दिया गया दै । मनुष्य नै 
समक्ञा कि यै परिग्रही हूँ-लोभ मे फसा हुं, इसलिए मुञ्चे द" से दान 
करने की प्रेरणा दी गई है! ! दानवीय प्रकृति कै व्यक्ति ने समन्ना कि 
मे कोधी हु-करूर ह, इसलिये मुङ्ग द" से दया की शिक्षा दी गद्रहै। 
. दस प्रकार तीनों ने अपनी-अपनी योग्यता ओौर आवश्यकता के अनु- 
सार एक अक्षरसे गोध ग्रहण कर छिया। 
मितं च सारं च वचौ हि वाग्मिता ॥ 


(परिमित ओर सारगर्मित वचन ही वाक्पटूता ह) 
। ; 


1. कत्याण कथा कोष 


ष 


१८२ : उपाय 
क्या शक्ति से युक्ति अधिक प्रवर होती है 
हाँ; उपाय से जो सम्भव है, वह्‌ पराक्रम से नही- 
उपायेन हि यच्छक्यम्‌ 
न तच्छक्यं प्रक्रमः ॥ 

कोई द्ष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक वार वादशाह्‌ अकवर का अंगृठा यद्ध मेँ कट गया । उपचार 
से जंगूठा तो पून. ठोक हौ गया, परन्तु उस पर नाखून नही आया । 
वादनाह ने वड़े-वड़ वंद्यो ओर हकीमो को सादर आमन्त्रितं करके 
यह्‌ कायं सौपा । उसकी अवधि नििचत कर दी ओर कहा किउस 
अवधि मे यदि नाखून पैदा नहीहोसक्रातो आप स्वको जेल मेरु 
दिया जायगा । 


एसे अवसर पर युक्तिहीकाम आ सकती थी ! सव्र चिकित्सक 
भिर्कर वीरवर के पास गये ! बीरबल ने उन्हे बचाने का उपाय 
निकाल लिया । बादशाह से कहा-“यदि गकर के फूल को मछली के 
मूत्रमे पीस कर केप किया जाय तो नाखन आ सकता है-एसा 
चिकित्सकों का कहना है । आप ये दोनों वस्तुं मँगवा दीजिए । 
वादशाह्‌ वस्तुएं नही मेंगवा सका, इसङ्ए नाखून ठीक नही हो सका। 
चिकित्सको कौ जेर माफ हो गड 1 
मतिरेव बलाद्‌ गरीयसी 
यदभावे करिणामियं दजला 
[वृद्धि ही वरु से श्रेष्ठ होती ह 1 वुद्धि के अभावमें हाधियोंकी 
यद दशा है (कि वृद्धिमान्‌ मनृष्य उनकी गदेन पर सवार टोकरर घूम 
रहा है-वुद्धिहीन हाथो को उसका भार ढोना पड़ रहा है 1} | 


उपाय. 


उषा: १८३ 


क्या विना अभिषेक ओौर संस्कार कै ही अपने पराक्रम मे अजित 
वन के राज्य क1-सिह स्वयं राजा वन जाताहै ? 
हां;कंहा भी गया है- 
नाभिषेको न संस्कारः, 
सिहस्य क्रियते मृगैः । 
विक्रमाजित राज्यस्य, 
. स्वयमेव मृगेन्ता ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 


सुनिये- 

जंगल के निवासी एक नागराज से वहुत ही आतंकित थे । उसने 
तैकड पशुओं ओौर ग्बलों को जान से मार डाला था। ग्वाल उसमे 
पचसि कदम दूर रहने मेही अपना कल्याण मानते थे । एके दिन एकं 
साधु कौ शान्त मुद्रा देखकर वह वहत प्रभावित हुआ । साधु ने उमे 
दान्त रहने का उपदेश दिया । 

नागराज शान्त हो गया । उसका आतंक मिट गया । वाटे उत 
पत्थर मार-मार धायू करने लगे । वही साधु एक दिन उधर पसे 
गुजरा तो नागराज ने पृा कि क्या धमंकेषाल्नसे एसी ही ददशा 
होती र 
साधु ने कहा-- “ भया ! मेने काटनेके ल्एि दुम्ट्‌ मना 
क्ियाथा; फुफकारने के किए नही । आत्म-रक्षा के लिए पफक्ार 
सकते ये 1“ 

तावद्गजंन्ति मण्डकाः कूपमध्धित्य निर्भयाः। 


यावत्करिकराकारः कृष्णसर्पो न दृश्यते ॥ 
(जव तक हाथी की सूंडके समान काला सपि दिलाई नरह 
पड़ता, तव तक कुएु में रहकर निर्भय मेंढक टर-टरं करते ट, 


„नन्त > ह! 


९८४ : उवाथ 
क्या वुद्धि नेत्र के समान पथ प्रद्शिका है? 
हाँ ; जिसमें अपनी बुद्धि नही होती, शास्त्र उसका क्या कर सकते 
है ( शास्तो से वह व्यक्ति कोई काभ नही उठा सकता )? जिसकी 
आंखे नही है, उसका काच क्या करेगा (दपेण उस व्यक्ति को उसकी 
सूरत नही दिखा सकेगा, जो अन्धा है) ? - 
यस्य नास्ति स्वयं प्रजा, 
शास्त्र तस्य करोति किम्‌ । 
लखोचनाध्या विहीनस्य 
दपणः कि करिष्यति ? 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
जो पण्डित गहूजादे को पटाने आया करते थे, उनसे वादशाह्‌ ने 
एक दिन कहा- “मुच्च भी आप अपनी सन्ध्या विधी सिखा दीजिए ।'' 
यह्‌ सुनकर पण्डित क्षणभर के लिए किकत्तंव्यविमूट्‌ हो गया । यदि 
सन्ध्या विधि सिखाये तो अपना समाज (उसका जाति से) बहिष्कार 
कर सकता है भौर न सिखाये तो वादशाह्‌ आज्ञाभंग का आरोप 
लगाकर फांसी दे सकता है । आखिर उसने एक युक्तिसे काम 
ल्या । बादशाह से कहा कि आप स्नान करक पूवे दिशामे मुह 
करके बैठ जाइये । मै आपको सिखा देता हृं । बादशाह ने वेसा ही 
किया ओर सामने आकर बैठ गया। फिर पण्डित ने कटा- 
“जाप अपनी चोटी वाध रीजिए 1" वादशाह की चोटी थी ही नही । 
क्या वाधता ? आखिर पण्डित ने कहा- “पहले आप चोटी रख 
रीजिए उकषके बाद ही अगरी विधि वताई जा सकेगी 1" 
किमन्नेय हि धीमताम्‌ ? 
[बुद्धिमानों के किए अज्ञेय क्या है? (कुछ नही ।} | ऋ 


उपाय १८५ 


१८५ : उपाय 

जा काय पराक्रमसे सिद्ध नही होता, बया वहु उपायसेहो 
सकता हँ 

हां; भीतिकारों का कथन है- 

“उपायेन हि यच्छक्य, न तच्छक्यं पराक्रमैः "1" 

कोई दृष्टान्त ? सुनिवे- 

एक गवि में दो भाई अकूग-अल्ग रहते थे, आपस में वे वहूते 
प्रेम करते थे; परन्तु गौरतों की अनबन के कारण उन्हं अलग रहने 
को विवक्ष होना पड़ा। एक दिन बड़े भाईने किसी खुशी के प्र 
पर एक विद्या भोज का आयोजन किया! वड़े भार्दूका प्रेम देखकर 
वहीं पर छोटा भाई भी जा पहुंचा । जहां सवको जिमाया जारा 
था। छोटे भाईने भी परोतने का काम वड़ी स्फूति अर सावधानी 
से किया । अन्त मे परोसने वक्ते जीमने को वैठे । छठे भाई को जीमने 
के स्यि वैठते हुए देखकर उप्तकी भौजाई जल-भुनकर राख हो गई । 
उसने अपने पतिदेव (वड़े भाई) से साफ-साफं कट दिया कि छोटे भाई 
कीथालीमे घी विलक्रुर न परोस्ा जाय, अन्यथा परिणामलोकन 
होगा । वड़े भाई्‌ने सवके सामने करहु मे वचने के क्लिए मौन रहना 
ही उचित समज्ञा । मन-ठी-मन वह्‌ एसा उपाय सोचने ठगा कि सपि 
भी मरजाय ओौरलक्टि भीन टूटे । उपाय सूज्न गया। 

थाली मे मिठाई के साय खिचड़ी परोसी गर्ईइथी। जो चिनाषी 
के खाई नही जा सकतीथी) व्डेभारईने छोटे भाईके पातत ठ 
आदमी के सामने घौ का वर्तन रख दिया ओर मिठाई पर्षति क 
वहाने इधर से उधर जाते हए उस पर एसी लेकर छ्गार्दकि मारा 
घी खिचडी मं दुकक गया । इससे पत्नी भी नाराज नही हई अीर 


भाद्‌ भीतप्त हा गया। 

भाई के मन भाई भायो । विना वाये जीमण जायो 11 

आँख्यामे तो खटक्यो नाही । घी दूकिलो तो खिचड़ो माह! ॥। 4 
कल्याण कथया कोष 


~~" ८ 


"(~ ~ 


क 


१९८६ ` उपाय 
क्या समुद्र मे नदियों की तरह स्वायं में सारे सद्गुण खो 
जति है ? 
हा;- ` 
व0€ गशप्प८ऽ 27८ 105६ 77 प16 ऽन 1€ा€5† 25 1८9८5 276 
1 प)€ 56६. 


(दि वच्यूंज आर छोस्ट इन सेल्फ-इन्टरेस्ट एज रिव आर 
इन दि सी.) 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 

गर्मी कौ मौसमथी 1 एक मुसाफिरने रास्तेमे एक सुन्दर विशाल 
आमका पेड देखा । विश्रामके किए वहु उसकी छाया मे जाकर वैठ 
गया । थोडी देर वाद पेड पर वहुत से पके आम लगे देखकर उन्हे 
चूसने को उसके मन मे इच्छा हुई । निना पृच्छे आम तोडना चोरी 
दै" यह वहं अच्छी तरह जानता था। उसने आमसे ही पुछा- 
अम्वसार ! अम्बसार।लेलूँदो चार? फिर खुद ही उत्तर दिगा 
-"ले ले दस-वीस'' 1 इस उत्तर के साथ ही दस-बीस आम तोड़कर 
उसने {स किए । यह्‌ दृश्य दुर से पेड का मालिक देख रहा था, उसने 
पूखने ओर उत्तर पाने के ढय का अध्ययन करके एक उण्डाहाथमे 
उठा च्या ओर फिर उसे सम्बोधित करते हुए पृषछठा-““उण्डसार ! 
उण्डसार । मारं दो-चार ?” फिर खुद ही वोला-“मार दस-वीस"” । 
इष उत्तर के साथ ही मुसाफिर को उडे जमा दिये गये । मुत्ताकिर 
वहां से भाग खडा हुआ । वह्‌ अपने उपाय पर पछनाने लगा । 

किसी भी व्यक्ति को एेसा उपाय नही अपनाना चाहिए, जौ 
अन्यापपू्णं हो, लक्ष्य की प्राप्ति मे वाघक हो- 

“नन ह्य पाय उपेयन्यभिचारी ।" 


(उपाय वही है, जो उपेव (उपाय का जो लक्षय दै. उस) मे वाधा 
न उक्ते) 9 ॐ 


उपाय १८७ 


[वि 


१८७ ¦ उपाय 

व्या पराक्रम से वैसी कार्यसिद्धि नहीं होती, जंसी उपायसे ? 

ह; तभी तो कटा है- 

। “उपायन हि यच्छक्यम्‌ 

नत तच्छक्यं पराक्रमः 1" 

कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 

एक नगरसेठ के मकान में सेध रगाकर. कुछ चोर आ धुम । 
सेठजी ने यहाँ पराक्रम कौ अपेक्षा उपाय का अवरम्बन करना 
श्रेष्ठ समज्ञा । इसलिए धीमे स्वर में सेढानी से कटा-अरी ! सुनती 
हो ? आज कलकत्ता ओर दिल्ली सेःतार आये दै कि वहां राई के 
भाव वहुत वट गये हैँ; इसक्िएु कल मेँ सारे बाजार कौ राई खरीदने 
वाच्ता ह; परन्तु यह्‌ वात तुम किसी से कह मत देना, अन्यथा दूसरे 
लोग भौ राई लरीदना शुरू कर देगे ओर अने को पूरा लाभ नौ 
हो सकेगा उधर चोरों को तिजोरी का पता नही लग पायरा 
परन्तु जगह-जगह रार्ई के टेर पड़ थे । राईकाघ्नाव वदने कौ वान 
उनके सुनने मे मा गर थी । इसङिए राई कौ गांठे वाधकर वे ~स 
पड़ । । 
इधर सेठ ने प्रातः उठते ही सेध वाले भाग को चुनवा दिरा। 
उधर वाजारमे राईकी गंटो काढेर पड़ा था, परन्तु कोई क्ता 
नहीं भि रहा था । परेशान होकर किसानवेप धारी चोर उनी नगर 
सेऽ के यह चोरी का सार वेचने आयं । सेठ ने वहुत सस्ते भाव म 
राई खरीद खी । एक चौर के पूछने पर सेठ ने सस्नी राई खरीदने का 


कारण वताते हृष कदा-“भारई 1 राई का भावतो रात कोटी चला 
गया । 
रावित से युवित प्रवल हीती है 
वद्धिर्यस्य वन्ठं तस्य । 
५1 


(जिसके पास वृद्धि है, वही वल्यवान्‌ हं 1) 


१८८ व्याति कथा शोध 


क 
९८८ : उप्षा 
उपकारियो कौ उपेक्षा करने वाले कृतव्न द क्या? 
हां, एक कवि ने कृतघ्न को कृत्ते से भी गया-बीता वताति हुए 
कहा है-हे कुतं । कृतघ्न नामक बुरे से वरे (मनुष्यरूपी) कुत्ते को 
देखकर तू व्यर्थं ही एसा जोक मत कर कि प्राणियोमे केवल मही 
अधम हुं} | 
शोकं मा कुरु कुक्कुर ।\ 
सत्त्वेष्वहुमधम इति मुधा साधो । 
कण्टादपि कष्टतरं 
दृष्ट्वा शवानं कृतघ्ननामानम्‌ ॥ 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 
जगल मे हंसत हुई जडो से जत्र किसी मुस्ाफिरने हंसने का 
कारण पूछा तो एक जड ने जवाव मे कहा-हुम मनुप्य के अज्ञान पर 
हंस रही हँ कि वह्‌ कितना कृतघ्न है { हम जमीन के भीतर रह्‌ कर 
वृक्ष को लुन्ठी ह्वा मे थामे रहती है-स्वय अंधेरे मे रहकर उसे प्रकाग 
मे रखती है~ पृथ्वी से रस ग्रहण करके उसको अंकुरित, विकसित, 
पष्पित मौर फलित करती है । मनुष्य कितना निकटदर्गी है ? वह 
फूलो ओर फलो का भोग करके वृक्ष की प्रजसा कर देता है; परन्तु 
हमारी उपेक्षा करता है । वहु कायं को अपनाता है-उसी कौ तारीफ 
के पुल वाधता है । परन्तु कारण की ओर ध्यान नही देता, कंसा 
अज्ञानी है वह्‌ ? 
मूसाफिर यह्‌ सुनकर गम्भीर हौ गया 1 
नाकारणं भवेत्कार्यम्‌, नाऽन्यकारणकारणम्‌ । 
अन्यथा न व्यवस्था स्यात्‌, कायेकारणयो. क्वचित्‌ । 
(विना कारण कायं नही होता । भन्य कारणस भी कार्यं नही 
रोता । कायं.ओौर कारण की यह जो व्यवस्था है, वह कभी अन्यथा 
नही होती (वदती नही 1) ..1 


सपक्षा १८६ 


१८६ : एकता 

क्या संगस्ति रहने मेही वित का निवास है ? 

हा; कलियुग मे यही सत्य है- 

संघे शक्ति कलौयुगे । 

कोई दुष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक लृदार ने ठेर सारे कुल्हा वनाये । उन्दरे एक वैन्गाडी में 
भर कर वहु शहर की ओर वेचने चरू पड़ा । रास्ते मे जिन-जिन वृक्षो 
ने वेलगाड़ी मे छदे कुल्हाडो का ढेर देखा, वे सव भय के मारे थर. 
धर कापने लगे । एक वृद्ध ज्नाड ने सवसे कहा-अप कोग व्यर्थं इर 
रहे है, मृनने उर का भी कोई कारण नही दिखाई दे रहा है, जितने 
कल्टाड़ं वैलगाद़ी में है, उनसे दस गुने भी एक्हौ जायं तोभीतर 
आपको कोई हानि नही पहुंवा सक्ते ; क्योकि इनमे से क्सीमेभी 
अपनी जात्तिकेअंशका हृत्या नहीदहै) आप सव सगटित हकर 
रहिये, अपना कोई भी हिस्सा विपक्षमे जाकिर न मि; अन्यधा 
विभीपण > जिस प्रकार राम से मिलकर अपने वड भाई रावणको 
हरा दिया ओर सारी काका सत्याना हो यया, उस्नी प्रकार्‌ अपने 
जगल्काभी हौ सक्तादै। 

वृद्ध अनुभवी की सलाह मानकर सारे वृक्ष सगटित टौ गये ओर 
सचमुच उनका कूट नही विगड़ा । 

कु वर्पो वाद एक वृक्षनेप्रूक कौ । उसको याखा का एकटा 
किरी कुल्हाड़ी में हत्वा वन गया 1 परिणामस्वस्पसारा जगल उद 
या । जहां एकता है, वही शान्ति रहती है । 

गजरातौ मे एक कहावत दै- 
सप त्यां जप 


1 


[न 


1 # 
ट 
८9४ 


स्त्यपय का के 


१६९० : एकता 
क्या एकता में ही शान्ति सम्भव दै! 
हाँ; गुजराती कौ लोकोक्ति प्रसिद्ध है- 
संप त्यां जप।। 
कोई दृष्टान्त ! 
सुनिये- 
एक सेसुजी भरे ¦ उनके पास प्रचुर सम्पत्ति थी एक दिन खध्मी 
देवी ने उने सपने में दर्शन देकर कहा - ' भापकौ तिजोरी मे रहते 
रहू्तमेरा जीञ्व गया दहै, इसक्एि अव में अन्यत्र जाना चाहती 
सेठजी ने वहुत कुछ अनुनय-विनय की परन्तु क्षमी ने अपना 
निर्णय नही वदला, फिरमभीदया करक सेठजी से इतना कहु दिया 
करि मे जाते-जाते आपकी एक इच्छा पूरी कर सक्ती हुं । मापजोभी 
मुञ्चमे मांगना चाह, मांग च  सेठजी ते सोचने के लिए एके दिनिकी 
अव्रधि मागी,सोउन्हेदेदी गई। फिर उनकी नीद खल भरद । उन्ोने 
अपन सभी कुटुम्वियो को सपने का वृत्तान्त कह सुनाया ओर पृछा करि 
एक वरदान छदमीदेवी ते क्या मांगा जाय? 
इस प्र्‌ किसी ने विघ्ाल महक, किसौने छम्बा चौडा खेत 
किसी ने प्रतिष्ठा ओर किसी ने स्वास्थ्य मागने का सृुञ्ञाव रक्वा 
परन्तु सठजी को छोरी वहू का प्रस्ताव ह सवसे श्रेष्ठ लेगा । उसने 
मृञ्ाया कि भाप एकता (सप ) कावर मागे अर्थात्‌ घरमेंषफूटका 
त्रके ने हो-सभी मिल जृलकर रहे । दूसरे दिन रात को लक्मीजी 
फिर दिखाई दी 1 सेठजी ने अभीष्ट वरदान मांगा तो छक्ष्मी ने उत्तर 
वम - “एकता का वर मांस कर आपने तो मेरी टाम हीतोडदी 
भव म नही जागी । 
जहां सुमति तहां सम्पत्ति नाना ॥ ॐ 
एकता १९१ 


२९१ : कन्या 

क्या एक सुपुत्र सकं कुपूत्रौ से श्रेष्ठ हेता है ? 

हा; एक चन्न अंधेरे को नष्ट कर देता है; परन्तु तारौ का सरण्ड 
वेसा सही कर सकता- 

वरमेको गणी पुत्रो 
मन च मखंञ्तान्यपि) 
एकदचन्द्रस्तमो हन्ति 
नच तारामणोत्पिच। ' 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक आदयी ने पुत्र प्राप्ति के छिए भैरवदेव की उपासना कौ) 
उमने प्रसन्न होकर पूत्र होने कावर दिया; परन्तु वदले में पोच किछी 
गौमसि मागि लिया । पुत्र उत्पन्ने होने पर उसने देवते कहं वाक 
पृत्र वड़ा हौ जयिगा, तव आपकी मांग पूरी कर्मा । वड़ा हनि पर 
कटा किं इसकी जादी हो जाने दीजिए । भैरवदेव ते कहा कियदिदा 
दिनमेंर्माग पुरी नहीहृई तौ तुम्हारे पत्रको सारं ्टूगा। 
आदमी घवराया कि गौहत्या कैसे की जाय? यदिपृत्र केलिए वेमा 
करतो क्या मे समाजसे वदहिष्करृतन हो जाया” अन्त म उसका 
घव राहृट शान्त करते हुए देवं ने कटा- "म तुं उमाय वत्ताना ह पः 
पलौसी ने अभी-अथी धन के लिए अपनी कन्या वची हू, उसके धरन 
पांच क्िदटोग्राम अनाज ठे आओ, वट्‌ अनाज गौर्मासि के वराव्रर ६। 
आदमीने कैसाही किया; वर्ह से बाल्टी भरकर ज्या घर छाया 
त्या ही उत्तमे गौमि के लोड दिखाई दिये | लोमान भा अचर्य 
साथय्येदे्धा। भैरवे कहा-^मुये मसिकी जरूरत नह पारमा 
केन्द्र आप द्टोगों को यहु समन्नाना चाहता धा कि कन्या चष 
प्राप्त घन का अन्न खाना गौर्मास-भक्षण जसा ह 1" गुजराती कटूवित 
ह~ “पाप पौपटे चद्ीने पोकारे 1 ५ 


„१६२ यस्या शध कायं 


१६९ २.. करणा 
व्या करणा एक उत्तम गुणहै ? 
हां; क्योकि वह्‌ दूसरों का दुःख नष्ट करतौ है- 
प्रद्‌ खविनानिनी करुणा । 

कोई दुष्टान्त ? 

सुनिये- 

सुरेशकुमार कार्य्य को मध्यविशान्ति के समय द्रूसरे कम- 
चारियो के साथ चाय नही पिया करताथा। साथी के पूछने पर 
उसने वतताया कि सवके साथ चाय पीनेसे खच अधिक आना, 
जिसे म सह्‌ नही सकता । 

सवसे अधिकं वेतन पनि वाके सुरेणकूुमार ने जव यह्‌ कटा तो 
किमी ने विद्वास नही किया । एक मित्र ते खाने-पीने में एेमी कंजूसी 
न करने का जव उपदे दिया, तव असी वात वताते हुए उसने 
कटा कि अपने वेतन से भँ तीन-चार निधन छात्रों कौ मदद करता 
ह । एक छात्र का, जो मेडिकल कोलेज में पट रहा है, खचं कुछ चढ़ 
गया हे। मेरे पास आय का अन्य कोई स्रोत नही दहै, इसलिए मैने 
खानपनम कटौती की है! अव ४५ ₹० वानी खोँंजके वदले २८ रु० 
वल्रालाजम खाना नुरूकर दिया है | साथियो के साथ चाय पीनेमे 
वत्ति पन का खच अतादहै; इस्चिषुर्मै अक्रेलाही किसी होटरुमे 
ष्र्‌ पम वारी चायपी आता हृं । 

इस तरह ता तुम्हारा स्वास्थ्य गिर जायगा एसी आशंका 

व्यक्न करने वाढ साथी से उसने कटहा- ““तो वह डकटर (जिसकी 
पदाईमेर्मे मददकररहा हूं). ठीक कर देगा ?" 

सवने उसे कजूस नही, उस दिन से देवता समज्ञा । ` 

परहित सरिस.धरम नहि भाई 1." 


केदणा १६३ 


१६९३ : कर्तव्य 


क्या प्राणो की पर्वाहि न करके सवकतो अपने-अपने कर्तव्य का 
पान्त करना चाहिये ? 
हां; ओर अकर्तव्यं नही करना चाहिये, भकेही प्राण चये 
जायं- 
कर्तव्यमेव कर्तव्यम्‌, प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
अकत्तव्यं न कर्तव्यम्‌, प्राणैः कण्ठगततंरपि 1 
कोई दष्टान्त ? 
सूनिवे- 
अच्यन्त निधंसताके कारण एक आदमी पत्नी को वनिना विश्राम 
गृहमे भरतो कररनेके वाद मेहूनत-मजदूरीके द्वारा अपने दर 
छो दो वच्चो का ओर अपना पेट पालने खगा । बहधा वच्चा वार्ह 
वपकायथा ओौरषछोटा छह वर्प का। एक दिन दुषटनाग्रस्त हकर 
पिताजी चख वसे । वच्चो ने पेद चकर माके पास जानिके ण 
प्रस्थान किया । मार्गमे एक वंलगाड़ी वालिने क्हाकितुमदेानां म 
से किसीएकको मै विठास्क्ताहूं। वड़े भाने दाट का उमम 
विठा दिया ओर सुद वैदल चलने नगा । कुछ समय वादान 
कटा कि भाई साहूव ! आप विये । मुले पैदल चलने दीजिये) 
परन्तु बड़ ने कहा कि तु यु देनाही मरा कर्तव्य । यदिर्म 
अपने कर्तव्य का पालन नही करसकानोर्मांके सामने भीर्‌ ध्यय 
के सामने अपना काना मह्‌ कैन वताडगा। यह्‌ सुनकर मादान 
दहत प्रभावित हुआ ) उसनव्डभाईकोभी वाच्या | दति 
मासे म्दि। मोनेदोनो को दछत्तीसे खगा लिया) 
कार्यमित्येव यत्कर्म, नियतं त्रिप्रतत्जुन ' 
संग त्यक्त्वा फन चैव म न्यागः सात्विकं मनः ॥ 
[ह अर्जुन ! असक्ति जओौर फरक त्याग कर कन्तव्य 
जो नियतन कर्म किया जाता है, वह्‌ मान्विकत्यान माना गात 
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१६४ : कतव्य 
क्या जसे के साथ तेसा व्यवहार करना चाहिये ? 
हा; नीति यही कहती है कि दृष्ट के साथ दुप्टता का वर्ताव 


{ करो- 


कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक भोका-भालां गरीव आदमी गवि से शहर रें घूमने गया । 
वहां एक हल्वाई को दूकान पर अलग-अलग थाों मे अलग-अलग 
नरह्‌ को मिठायां देखकर वहुंत प्रसन्न हआ; परन्तु उसके पास 
इनन पसे नहीथे कि वह्‌ मिठाई खरीदकर खा सके; इसचिए च॒प- 
चाप खडा-सलडा दखता रहा । हक्वाई ने कहा-"“मिठाई कौ सुगन्ध के 
भा पसं लगते है, इसलिए सौ प्राम मिठाई का मूल्य एक रपया 
निकालो ।” ग्रामीण ने कहा-“भैने मिठाई खाई नही है, फिर पैसे 
कन 7“ हर्वाई ने कहा-““ुगन्ध केना ओर खाना बरावर ही 
दता हे, पसे तुम्हु देने पडेगे 1" 

यह्‌ दुर्य एकं चतुर आदमी देख रहा था, उसने तत्का एक 
पया कलृदार निकाल कर सडक पर फक दिया ओर कटा-"यह 
= तुम्हारी मिठाई का रूपया ! ” रपये को खनक सुनकर हृटवाई 
भ्याहयाउसलेनेके लिए उठा,त्योही उस आदमी ने हपया उठाकर 
भव म रखते हुए कहा “रूपया तुम्हे मिरु चूका है, रपय के पास 
भान का क्या जरूरत ? यदि मिठाई की सुगन्ध लेना ओौर उमे खाना 


व्रात्रर द्‌ तोर्पयालेना ओर उसकी खनक सूननां वरावर ज्यों 
नटी | 3) 


शठे गाट्यं समाचरेत्‌ । 


` मतिरेव बखाद्‌ गरीयसी । 
[शवित से युक्ति महान होनी है 1] 


क्तेव्यं ^ 


॥ 
१६५: कर्तव्य 
. कया कर्तव्यनिष्ठ मनस्वी सृन्ल-दुःल कौ जराभी पर्वाह नी 
करते ? ६ 
हाँ; कभी वे जमीन पर सो जाति दै, कभी पलेग पर-कभी गाकाहार 
करते है, कभी उत्तम भात खाते है- कभी चिथडा पहनने द. कभ 
उत्तम पोशक ( प्रत्येक अवस्था मे वे प्रसन्न रहकर अपन कर्तव्य क्रा 
पालन करते रहते है । ) । 
क्वचिद्‌ भूमौ शय्या 
क्वचिदपि च पयडूकशयनम्‌ 
क्व चिच्छाकाहारी 
क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः। 
-क्वचित्कन्थाधारी 
क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो, 
मनस्वी कारयर्थी 
तन गणयति दु-खंन च युखम्‌ । 
कोई दृष्टान्त ! 
मुनिये- | 
सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित श्री वनारमीदमि जीका राजमगि 
पर चलते हृए एक वार युशंका कौ इच्छा दुई । वे सट्क सिनरि 
१.वैठ गये। कुछही दूर एक पृचि्ि वाटा खड़ा-वद्रा यह्‌ दन र्दा 
था) दूसरे दी क्षण लपक कर्‌ वट्‌ रामौप आ गया । इधर चघुगका च 
निवत्त होकर ज्यों ही पंडितजी उढे, त्यो ही उनके दोनो गान्ध 
पुलिस वाले ने एक-एक लमाचा कस कर्‌ मार दिया । मषकः नियम 
प्रग करने का यद प्रसाद था । पंडित जीने नाहजां उण 
कर्तव्यनत्परता कौ प्रश्ता करके उसका वेतन वद्वा ।दना । 
उप्तं नुकृतबीजं दि मुवेपु महतफव्म्‌ _ 
[ अच्छे कार्यं का वीज अच्छ कषेमे योया जायता 
दायक होता है 1] 


मान फल 
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श 
१६६ : कतस्य 
क्या कर्तव्य का त्याग ही सर्वनाशदै ? 
हां; यदि धन गया तो कुछ नही गया, स्वास्य्य गया तो कुछ गया 
मौर चिरि गया तो सव कुर गया- 
`  {षट्गधो 5 1०99, तपो 15 1०5६. 
101€भपा, 15 1०5६, इट पीट 15 105६. 
1 लाभाञ्लला 15 106, ल्र्लषक0 ह 15 1०5६. 
(इफ वेल्य इज लोष्ट, नयिग इज लोस्ट 1 
इफ हैल्य इज रोस्ट, समयिग इज लोस्ट । 
इफ करेक्टर इज लोस्ट, एवरीथिग इज लोस्ट 1} 
कोर इष्टान्त ? 
सूनिये- ` 
एक आदमी अपनी पत्नी को क्वा लाने ससुरार गया, परन्तु 
वहां मनोरजन मे लंग गया 1 कई दिनो वाद पिताजी की चिद्टो आई 
तव उसे याद आया कि मँ यहां किस लिए आया था । उसने अपनी 
सासे कहा करि आज ही मुञ्जे अपने घर जाना है । आप अपनी बेटी 
को मेरे साथ भेज दीजिये । सास ने कहा कि अभी उसके कपडो कौ 
व्यवस्था करनी है, मेहदी रचानी है, इसमे तीन-चार दिनि क्म 
जायगे । आपको जल्दी हयो तो चङे जाइये ओौर तीन-चार दिन वाद 
व ठे जाइये । आदमी को मुह्‌ रुटका कर अकेले ही लौट भना 
डा। । 
इस संसाररूपी. सुरार मे हम अध्यात्म-विद्यारूपी दर््टन को 
रेने आये ह । परन्तु भौतिकं सुखसामग्री मेँ उलक्षकर कर्तव्य भूल 
गयेहै । जव मृत्यु का वुलावा आयगा तो हमें भी कज्जित होकेर मुद्‌ 
रुटकायं हुए जाना पड़ेगा । 
ऊंचे गिरिसेजो पिरे, मरे एक ही बार । 


चारित्र-गिरिसे जो गिरे, बिगड़ जन्म हजार ॥। ध 


करलं ५२ । 


नश 


ध. 
१९७ कतव्य 

क्या सज्जन सदा परोपकारपरायण होते है? 

हां; इसमें भाश्चयं की बातत क्या है ? चन्दन के पेड अपने शरीर 
को शीतर करने के चिषए पैदा नही होते (वेतो सरो के शरीरको 
ही शीतल बनाने के लिए होते है 1) 

किमत्र चित्रं यत्सन्त परानुग्रहृतत्पराः। 
न हि स्वदेहुशैत्याय जायन्ते चन्दनद्रमाः।। 

कोई दुष्टान्त ? ~ 

सुनिय- 

आधुनिक शल्यचिकित्सा के जनक डां ० हाव कुशिग किसी चिमार 
भौरत को टेवल पर कलिटाकर उसके अगवि्ेष क आंपरेदान की 
तयारी कररहे येकि उसी समय उन्दँं उनके सवमे बह्धेपुत्रकी 
मोटर दुषंटना मे मृत्यु के समाचार मकि; फिर भी विचलति हृष 
निना धयपूवंक उन्होने आंपरेशन का काय पूरा किया) फिर ज॑प- 
रेशन कक्ष से बाहर अनेके वाद ही उन्होने पुत्र वियोग कै अनू 
निकाले ओर पो । 

इसे कहते हँ -" कर्तन्यपरायणता { व्यक्तिगत मुख-दुःस ॐ 
कारण जिसके कर्तव्य में रिधथिरता नही आती, वही कर्मयोगी ट । 

अद्यापि नोज्छति हरः किट कालकूटम्‌ 
कूर्मो विभक्ति धरणी खदु पृष्ठभागे 

अभ्भोनिधीवहूति दुवहव्डवाग्नि ~ 
मद्गीकृतं सुकृतिनः परिपान््यन्ति । 

[आज भी शंकर जी कालकूट (एक प्रकार का भयंकर विष, 
जो कहते ह, समूद्र-मन्यन के वाद निक्लाथा) नटी छट रर 
कर्म (कद्टुआ) धरती को अपनी पीठ पर्‌ धारण क्वि हष ह (फीरा- 
णिक मान्यतानुसतार), समुद्र कटिनाईसे धारण करन युग्य वादवानद 

कतो धारण करता है, सज्जन अंगीरुत कार्यं का निर्वह करते दहै 1| 


1 


। गत्याण्‌ कथा भेष 


९९२८ 


क्या कर्तव्य ही सवसे अधिक महत्वपुणं है ? 
हा; कहते ह- 
दुनिया मे राजा बडा 
राजा से भी वेष 
कायं च्छा दहै वेष से 
संका यहां न छे ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 


: क्तंव्य्‌ 


यमुना नदी के एक हिस्से मे सचछटी मारने का निषेध था 1 एक 
दिन उसी हिस्से मे एक मचछलीमार मछली मारने का प्रयास कर 


रहा था कि वहां शाहुंशाह अकवर जा पहुंचा । 


दूरमे मछलीमार ने जव बादसाह्‌ को आते देखा तो वह्‌ एकदम 
वरा गया । सकट से वचने के लिए उसने एक धूनी जलाई, उसमें 
जाक जला दौ । अन्य ओौजार ज्ञाडियों मे फक दिये । धूनी कौ राखे 
जरीर पर मरू ली ओर एक महि की तरह धूनी के पास जा वैठा। 
वादश्ाह्‌ वहां आया । उसे संन्यासी समज्ञा । श्रद्धापूवंक नमस्कार 


करके वहु अपने गन्तव्य स्थल कौ ओर बड गया । 


वादशाह्‌ के चले जाने पर नकली साधुने सोचाकि साधुके 
चेष मे कितना प्रभाव है ! इस वेष के कारण दिल्लीका सत्राटभी 
आकर मुञ्धे प्रणाम्‌ कर.गया । यदि मेँ सचमुच साधु वन जातो 
कितना अच्छाहो! इस प्रकार के विचारसे वैराग्य के प्रति आकर्षण 
वट्‌ जाने से वह्‌ साधु वनां ही रहा, देष नही छोड़ा । ठीक भी 


नकली साध्‌ बन मया, 


अकवर नमिया आय 1 


असखी जो साघु बनू, 


नवि पार्‌ ठयम जाय | 


कर्तव्य 
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अ 
१६६ : कत्तन्य 
व्या मनुष्य को इस रोक मे जंसा भाचरणः होता है परलोक में 
वैसा ही फल होता दै ? | क 
हा; इसीलिए तो कहा जाता है- ` 
जसी करनी, वैसी भरनी । 
कोई दृष्टान्त ! 
सूनिये- । 
नई वहू ने घर आति ही घडे अन्न की रोटी बना कर ससुरजी की 
शरारी मे परोस दी । कारण पूछने पर विनयपुणं साहस के साय उसने 
उत्तर दिया-““पिताजी ! आपने जो अच्नसत्र सौल रक्वा है, उमे 
भूखों को से दही अटेकी रोटियां दी जाती है \ परटोकमे तो वेसा 
ही भिर्तादहै, जैसा यहां दिया जाता है! जैसी रोटी मैने आपको 
आज परोसी हैः वैसी ही सदा परलोक मं आपको मिलने बाली है। 
आज की रोटी आपके अचर-सतर से मेगाये गये असेही बनाई गई 
है 1 यदि अभौसे आपको रेसी रोटी खाने का अस्यास नही होगा तो 
परलोक मे आप कंसे एसी रोटी खा सकैगे ? दानवीर की उपाधि 
प्राप्त करने के किए अप अपनी दूकान मेन दिकने योग्य घुनं ठ्गा 
सड़ा अनाज जो भी वचा रहता दैः उसे अच्नसत्र मे भेज देते है । पेट 
करी आम वुञ्चाने के लिए बेचारे भूखे रोगं उसी कयै बनी रोटिर्या खा 
कते है, परन्तु क्या यष उचित है ? | 
बहू की वाते सेठजी अत्यन्त प्रभावित हए ओर तत्काल उन्न 
सडा अन्न ढोरो को खिलवा दिया ओर अन्नसत्र मे अच्छा अन्न भिजवा 
ह्या । वे समक्ष गये- "` न 
बोये पेड बबूल को, म॒म काते होय । - 


कस्यान कवा ऋ 


२०० : कत्तं व्यपालन 


देश, कार ओर पात्र का विचार करके देना ही कर्तव्य है एेसा 
समञ्चकर जिसने अपने ऊपर कोई उपकार नही कियाहै,ञ्सेजो 
दान किया जाता है, क्या वही सात्विक दान दहै? 

हा; गीता कहती है-. 

दातव्यमिती यदहानं 
दीयतेऽनुपकारिणे । 
देदो काले च पत्रे च 
तद्दान सात्विक स्मृतम्‌ ॥ 

कोई दुष्टान्त ? 

सुनिये- 

अनुयायियो से धन का संग्रह्‌ करने के ल्एि मिश्रदेशकेराजाने 
एक वार महात्मा ईसा को जेल मे डाल दिया । उन्हे मुक्त कराने के 
किए खोग राजा को यथाजविति धन देने ट्गे। उन कोगो मसे एक 
गरीव बुदिया उल्टेखनीय है, जिसने अपने हाय से कति हुए सूत कौ 
नीन-चार लच्छि लाकर (क्योकि वही उसका धन था, वह्‌ रोज 
क्‌आ सोदे भौर रोज पानीर्पनेवालोमेसेथी) राजाकोभेटकी। 
रोग यहु देखकर हंसने लगे 1 तव बुलिया ने उन्दरे उत्तर दिया-“इन 
लच्छियो से महात्मा जी छोडे जायं अथवा नही, परन्तु ईडवर्‌ जव 
पूछेगा किः उन्हे छडने के लिए तुमने क्या किया, तव नीची-गर्दन 
करके खडं तो नही रहना पडेगा न ? 

इस उत्तरसे सवको हंसी रुक गई ओर वे सव अपने-अपने कर्तव्य 
पालन के लिए तत्पर रहने लगे । 

मुजन व्यजनं मन्ये, चारुवंरसमुद्‌भवम्‌ । 
आत्मानं च परिश्राम्य, परतापनिवारणम्‌ ॥ 

[सज्जन कोर्मे व्यजन (पला) मानता हूं, जो सुन्दर वंश (वांस) 
से उसन्न होता है तथा अपने को धुमाकर दरूसरोके ताप (गर्मी) का 
निवारण करता है 1 | 

ऋ 


कर्तम्यपालन- । २०१ 


र 4. [म 
२०१ :कम 
क्या दूषित चित्त ही कमो का चव. करता है ? 
हा; गौर वे कमं परिणाम (विपाक) यें वहत दुःखदायौ होते ह- 
पदृट्रुचित्तो य॒ चिणाड्‌ कम्मं 
जसे पुणो होड दुं विवागे 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- ॥ 

एक सहा ने तपेछे मे पानौ भरकर उसे चुर्हे पर चदा दिया। 
थोड़ी देर वाद पानौ उवकूता हुआ क ध्वनि करने लगा । महिला ने 
पृछा ~ “भैया जल ! तुमक्या कह्‌रहैहौ? जरा स्पष्टङ्द्रौमें 
समञ्चादो।"' # 

जरू बोला- “ बहिन! आग मृज्ञे जका रही है । मृह्च मे वहु शन्ति 
है कि यदि इसपरञआक्रंमणकरदूंतोक्षण-भरमे यहव्डीहो जाय 
परन्तु बीच मेँ यह्‌ पीतल भवरण वन के पड़ा है, इसदिए मैँ मजवूरी 
सेदुख भोग रहाहूं।'' आत्मा परभीकर्मोकाअवरणप्डाहै शस 

किए विव होकर उसे दुःख भोगना पड रहा है । एक कवि ने कहा है- 
बरह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्याण्डभाण्डोदरे । 
विष्णुर्येन द्ञावतारगहने क्षिप्तः सदा संकटं ॥ 
श्द्रो येन कपाख्पाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः । 
सूर्यो श्राम्यति नित्यमेव गगने तस्म नम. कर्मणे ।) 

[जिसने कुम्हार कौ तरह ब्रह्मा को ब्रह्माण्डरूपी भाण्ड (वर्तेन) 
बनाने मेँ लगा दिया, विष्णु कौ दस अवतार केने की इंट मे डाल 
-दिया, शंकर को खप्पर हाथ मे रखकर भी ख मांगने कै किए भटकाया 
ओौरजो सूरये को नित्य आकाश्च मेँ श्रमण करता, उस कर्म को 


नमस्कार हो +| 
: 


^ 
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२०२: कक्फल 
क्या कोई भी दु. पूवत कमं कारुरुहोतादै? 
हा; तुम पर कोद भी वला नाजिर हो, उसका कारण तुम्हारा 
ही कोई पूवकृत कर्म होता है- | 
०पोाराटश्लाः पणांऽ7120 702४ एटि शप, 1४-75 गा वत््छपाप छा 
50 प्लाट प्णणलौा $८णप 2705 112४८ १०१६. ( व्टाटेवर पिसहैप मे 
विफाल य्‌, इट इज भौन एकाउन्ट ओंफ़ समिम व्च यवर हड्स 
हैव उन) । 
कोर द्ष्टान्त ? सुनिये- 
सुनिये- 
एक महात्मा अपने शिप्य के साथ एक गाव से दूसरे गब जा रहे 
थे। मागं मे एक ताखाव के तट पर किसी मए को मछलियां पकडते 
देखकर गुरुजी तो आगे तिक गये; परन्तु शिप्यसे न रहा गया। 
उसने मद्ए को अहिसा का उपदेश दिया; परन्तु मद्धृए ने उसे स्वौकार 
नही किया । शिष्य वरहा आगे वद्कर तेज गतिसे चर्ताहूआ 
गृरुजी के पास पहुंच गया । गृरुजी ने समन्ञाया कि अपने-अपने गुभा- 
लुभ कर्मो का फर सव भोगते है । उपदे देने पर भो यदि कोई नही 
सुनता तो उसका दष्परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा । 
कुछ वर्षो वाद मार्गमे गुरुक्लिप्य को एक साप दिखाई दिया, जो 
असख्य चीियो के काटने से घायल हो गयाथा; इसलिए तड़प रहा 
धा; परन्तु भागकर अन्यत्र नहीजापारहायथा। गरुजीनेशिष्यसे 
कहा- 
देखो, वह॒ मद्भा ही यह सपि है, ओर जिन मछलियां को मारा था 
उसने, वे सव चीटियां वनकर उसके खून से टथपय शरीर को काट 
रही रहै । कर्मो का फल प्राणियों को इसी प्रकार इस जन्ममेनहीतो 
अगले जन्म मे अवद्य ही मिक्ता है । । 
जेहवी करे. छे करनी - । 
तेहुवी तरत फले छे ॥ 
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क्या कृतकर्मो का फर अवश्य मिकरता है ? ` 
हा; फल भोगे बिना अपने कर्मो से किसी को कभी मृकिति नही 
मिखा कर्ती । कहा है - 
केडाण कम्माण न अत्थि मोक्ो। 
कोर दृष्टान्त ? 
सुनिये- ` 
एक ग्वाछिन सदा दुध मे पानी मिला केर वह्‌ मिश्रण शह्रमे 
दूध के भावे उचा करती थी । महीने भर तक दस प्रकार दूध बेचने के 
वाद सभी दूध खरीदने वालों से रुपये एकत्र कर उसने एक पोटी 
में वंध चये ओर फिर चरु पड़ी--वह्‌ अपने मवि की ओर्‌ । मर्गेमे 
नदीतद पर किसौ वृक्ष के नीचे कुछ समय तक वह्‌ विच्राम कक्ष 
ठहर गई । ठंडी-ठंडी हवा चली । उसे नीद भा गई । उधर से कूदतः- 
फोदता एकं बन्दर आया । उसने खाद्यसामम्री की सम्भावना से पोटली 
उठाई ओर वृक्ष कौ शाखा पर वैठ कर खोरी । सिक्के निकटे । एक 
सिक्का उसने नदी मे फक दिया ओर दुसरा जमीन पर ण्वाटिनि के 
पास 1 मजा आया तो जब तक सारे सिक्के समाप्त न हो गये, फकता 
गहा । म्वाछिन उरी । रोने र्गी । किसी राहगीर ने उसे समनल्लाया- 
° पानी का पैसा पानी मे गया! इसमे रोने की क्या चात! 
एक अहीरी ची पय बेचन 
पानी मिलाय भई खुश रानी । 
पानी मियो सो कोऊ न जानत 
- जानत दहै. एक आतम जानी ॥ 
शहर मे जाकर बेच, दिया 
भये दाम दूने मन मे हरखानी । 
बन्दर न्याय कियो अति चन्दर ˆ 
दूघधको दूधरुपानी को पानी ॥ 


२०४ कस्वाण कथा काव 
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क्या तीव्र पुण्य-पाप का फल यहीं मिरु जातादहै? 
हां; कहा भी है- 
अल्युग्रपुण्यपापाना- 
मिहैव रभते फलम्‌ ॥ 
कोई दृष्टान्तं ? 
सुनिये- 
एक फिकर का फाका करने वाला मस्त फकोर धिक्षाके लिए 
वस्ती मे जाकर इस प्रकार बोला करता था-'करेगा सो भरेगा 1 
एक कुलटा महा के पत्ति ओौर पुत्र धन कमाने अन्यत्र गये थे"। 
उसने सोचा कि फकीर मुञ्जे ही सुनाकर यहु वात कहा करता है । 
एक दिन क्यो न इस्तका काम त्तमाम कर दिया जाय, जिससे न रहेगा 
वासम ओरन वजेगी वासुरी) 
एक दिन वड प्रेम से फकोर को अपने पास वुलाकर उसे द्रो जहर 
मिट कड्ड्‌ कुल्टा नेदे दिये । फकौर ने अपनी ज्ञौपडी मे पहुंच कर 
भि्ामेप्राप्तरोटीखा लीओौर दोनो ड्ड्‌ सुवह्‌ नाद्ते के लिए 
छोड दिये । 
उधर से पिता-पुत्र धन कमाकरलौटरहेधे । रस्तेमेजोरसे 
वगसात होने लगी, उससे उचने के च्िएवे फकीरकी कुटियामे चले 
भये । भूखे परदेशियो को फकीर नै एक-एक लडद्‌ खाने को दे 
दिया! खतेिही दोनो सदाके लिए जमीन पर लटक गये ! सुवह्‌ 
फकीर ने गाँव कलो से जाकर यह्‌ वात कही । कुछ लोगो ने पहिचान 
लिया 1 उसके धर पर सूचना पहुंचाई । महिका समञ्च गई कि यह्‌ 
मेरेहीपापका दुष्फल है| 
जनमा सी मरेगा, 
पाका सो खरेगा 1 
सू सो उरेगा, 
रोधा से भरेगा ॥ 1 


कर्मफले -- 
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क्या यह सच टै कि हुम अच्छे-बृरे क्म का फल इसी जीवन में 
मिक्ता? 

हां ; यदि पुण्य-पाप अत्यन्त उग्र हों तो ! कहा है 

अत्युग्रपुणष्यपापनामिहैव लभते फलम्‌ । 

कोड दृष्टान्त ? 

सूनिये- 

न्यायमूति रानाडे सतारा जिले का प्रवास करने को निकले । पत्नी 
रमाबाई भी साथ थी । रानाडे रास्ते मे एक जगह वैदल हौ कुछ अगे 
निकर गये । रमानाई के किए बैलगाड़ी थौ । वैठने से पट्टे गाड़ीवालेसे 
डंडा केकर रमावाई ने मालिक से पूरे बिना सडक के किनारे खडे एक 
पेड से दस-वारह्‌ आम तोड़ लिये; परन्तु ङंडा फेकनेकेसाथही 
उनके हाथसे सोने की एक चृड़ी निकरकर कही गिर गर्द, जो 
वहत दूढने पर भौ नही मिली । अगे चकर रानाडे ने जव यह 
घटना सुनी तो वे बोले-““ुर विना आम त्तोडना चोरी .है, जिसका 
ईदवर की ओर से यह दण्ड मिा है । अव तुम एक चृड़ी ही पहिनिती 
रहो, मँ दूसरी बनवाऊगा नहीं, जिससे अपने बुरे काम कौ तुम्हे 
याद वनी रहै । फिर घर पहँवकर शाम को रानाडे बोले-“वह सौ 
रु० का आचार तो काओ? उसे मै चखना चाहता हं । मेरे हायमे 
भीञजएकचाक्‌ खो गयादहै। तुम्हारे पापकं छीटे मृञ्ञेभीलगम 
गये है-षेषा कमता है । 

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति 
पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः । 
पापस्य फल नेच्छन्ति 
पापं कुवन्ति यत्नतः 1 

[पुण्य कां फर चाहते है; किन्तु मनुष्य पुण्य केरना नही चाहतं 1 

पापका फट नहीं चाहते; परन्तु यत्नपूर्वं पाप करते ह । | 


मि थ 
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२५६. कमफले 
क्या पूर्वजन्म मे किये गये कर्मो का शुभाशुभ फर इस जन्ममे 
भोगना ही पड़ता है ? 
हा, फ भोगे विना कृतक्मो से मुक्ति नही हीत्ती- एसा महा- 
वीर स्वामी त कहा था- 
“कडाण कम्माणं न अत्थि मोक्खो ॥” 
कोर दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
शोकाकुल धृतराष्ट ने महषि व्यास से पा- “भिरे सामनेही 
मेरे सौ जवान पुत्र मर गये ओर मे अन्धा हं - यह्‌ सव मेरे किस 
केमे का फल है?" 
महपि ने कहा- ““ूवेजन्म मे आप एक राजा थे । एक बार शिकार 
खेजने के किए गये थे । वहां आपका चिकार भागता हु एके सघनं 
जगरूमे जा घुसा। आपने क्रुद्ध हयैकर उक्त जगर्मेञागल्गादी। 
हजारो पञ्चु-पक्ची ओरं प्राणी मर गये । एकं सपिणी अपने सौ वच्चो के 
साथ भागने का प्रयास कर रही थी; किन्तु उसे आपने रोकने की चेष्टा 
कौ । सपिणी तो किसी तरह से भाग निकली ; परन्तु उसके सौ बच्चे 
जल मरे! सपिणी को रोकने की असफलता से खिन्न होकर आपने उसे 
तीर मारे तीरअखिोमे कगे ! वह्‌ अन्धी हो गई । आपने सपिणीके 
सौ वच्चे मारनेकाजो पाप किया, उसी से-जापके सौ पुत्र चच्चे मारे 
गये । सपिणी को अन्घत्व.दिया सो इस जन्म मे जापको मिला (आप 
अन्धे वने) 
यह्‌ पूर्वभव कौ कथां सुनकर-धृतराप्ट्‌ को बोध हुजा कि मरने 
के वाद~ । - 
“कमनुगो गच्छति जीव एक. । 
[कर्मो से अनुगत जीव अकेला ही जाता है । | 


कमेप् ` 8 २०७ 


२.७७ : कलह ६ 
~ "क्या तेर हे, आग नुञ्चाने काःप्रयास व्यथं है ? 
हा; इसीलिए कहा गया है- 
79 0६ पा०द भो ॐ पट प्ट. 
(ड्‌ नोट थ्यो आयल इन'दि फावर ) 
कोई द्ष्टान्त ? 
युनिये- 
वम्बरदरकौो षटना है । दो भार्यो मे अनवन हो जाने से सम्पत्ति 
का बंटवाराहौ गया । बेंटवरे के समय एक सुपारी के पेड़ पर ज्ञगडा 
हा गया । बड भाईने उसे वोयाथा; क्िन्तुछोटे भाईके हिस्सेकी 
जमीन मे वह्‌ आया था; इसलिए दोनों उस परर अपना अधिकार 
जता.रहे थ । वड़े भार ने एक सृज्ञावे रखा कि एक वषं फल एक 
भादल ओर दूसरे वषं दूसरा इस प्रकार वारी-वारीसे फलका 
लाभ दोनों को बराबर भिलता रहं सकेगा; परन्तु छोटे भाईने पट्‌ 
प्रस्ताव स्वीकार नही किया । मामला कचहरी में गयां । वर्पो तक्र 
पेयां हुई । रगभग एक लाख सपय खच हृए । अन्त मे जज ने पेड 
कटाने का फैसखा दिया । पेड काट कर फक दिया गया, तव दोनो की 
अखि खी कि किसी एक भाई के पास पेड रहता या दोनो आधे-जाध 
फट प्राप्त करते अथवा एक-एक वपं फर दोनो वारी-वारी से लिया 
करते तो दोनों लाभ मे रहते । कचहरी मे खाखे रूपये खच न हते 
ओर दोनो भाद्यों के बीच पेड के माध्यमन्नेप्रेम भी बना रहता; 
परन्तु अवक्याहो सकताया! 
महावीर स्वामीने कहा है- 
““अहिगरणं न करेज्ज पडिए 1!” 
[ संडित (समन्लदार) पुरुष को अधिकरण (कलह) नहीं करना 


चाहिये ! | . भ 


.-२०८ क्त्या कथा कोष 


~ 


९०८: कलह 
क्याकलहुसे सवदूखी होते रै? 
हां मृखं ही कल्ह्‌ करता है मौर उसमे सव दु-खीहो जते दै 
मूखं भी दृष्ट हो सकता है । दैजलिस्ट का कथन ह~ मूखं से हुमेना 
डरता हूँ कोई भला कंते मान सक्तादहै कि वह दुष्ट भौ नही । 
>? 
॥ { 300 31५25 2210 ०{ 2 णनि; गाल (व्यग्रा € ऽप प्श 
{€ 15 710६ 2 [02९८ 25 \५ल€]। 
(आइ एम आल वेज एक्रेड आफ ए एड; वन केननांट वि स्योर 
दट हौ इज नाट ए नेव एज वेल) 
कोई दुग्टान्त ” सुनिय- 
एक आदमी वड़ा कलहु-प्रेमी था । दो व्यक्तियो को ्चगड़ते देख 
कर तहु प्रसन्न होताथा, इसलिए वह इधर-उधर कौ वाते लगाकर 
कटी भी ज्ञगडा पदा कर दिया करताथा। इसगुणकेकारणलोग 
उपमे नारद कटुकर पुकारने लगे । एक दिन लोगो ने उसे कह्‌ दिया कि 
यदितुम इय गोविके ठकरुर ओौर ठकुराईइनको ल्डादो तो हम 
जाने कि तुम अपनी कला मे सचमुच कुशल हौ । नारद ने यह्‌ चुनौती 
सहपं स्वीकार करली । 
वह पटे ठकुरादइन के पाम गया ओर बोल्ा- "ठकुर सहव 
ताखारेदै। विश्वाकस्तनहौीतो रात को उनका गरीर जीभमे चाटकर 
देव न्ीजियेगा 1“ फिर ठाकुर मे कहा- “आपकी ठकुराइन डायन 
है, भरोसानदहोतो आजी रात को देख दीजिये कि आपके सौ 
जानिपरव्रहुक्याकरतीहै।'' ठाकुर कपट निद्रामे लेटे रहै । ठकुराइन 
नज्योही उनके गरीरको चाव्नेकीकचेप्टाकी, त्यो ही ञ्जगड़ा गुरू 
हो गया 1 अन्तमे नारदने ही उन्ह्‌ समञ्चा-वृ्ाकर कल्ह्‌ बान्त 
किया | 
ज्ञानिना कलहो नास्ति । 
[जो ज्ञानी होति दैः वे आपसमे कभी कलह नही करते । | ॐ 
कर्‌ २०६ 





२०६ : कलह 

कलहं कोश्याशीघ्न ही मिटा डालना चाहिए? 

हा; एक राजस्थानी सोरञा एसा हौ संकेत करता है- 

रोग अगति अरु राड, जाण अल्प कीजे उतन। 
बधिरया पठे वयाड, रोक्यो रहै न राजिया। 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिय- 

वादशाह्‌ ते यृछा- “बीरवल ? आज आने में देर व्यो हुई?" 

तीरवरू- “जहांपनाह्‌ ! मेरा वच्छा रो रहा था, उसे चुप करने 
मे थोडो देर हो गई" 

वादशाह्‌- फिर भी आवश्यकता से अधिक देर हौ गई, वच्चे 
तो जल्दी प्रसन्न हौ जातें 

बीरवल- “ही होते । यदि अपको विश्वास नहो तो थोड़ी देर 
के लिए आप मेरे बापे वनक्रर सज्ञे चृष करने का प्रयास कोजीर्य। 
यह्‌ कहते ही गीरबल रोने लगा । बादशाह नै उसे पुचकार कर कहा 
कि क्या चाहिये बेटा ? बीरवकुने कहा-गन्ना । बादशाहनेञ्नट एक 
गन्ना गवा दिया । बीरवल ने कहा -“इसे छीर कर छोटे-कछटे 
ट्कडे वना दीजिए ।" वैता ही किया गया । फिर कहा-^मन्चे तो दघ 
पीनादहै 1" दूध अनि पर कटहा-““इसे शक्कर डाल्केर मीठा कर 
दीजिये ।'" व॑सा होने पर वोला-“अब टुकड़ं जोड़कर पहले जसा 
गन्ना बना दीजिए ओर दूध मे से शक्कर वाहुर निकाल दीजिये । 
बादशाह-“एेसा कंसा हो सक्ता है ?"“ बी रवल- तो वाक्क जल्दी 
प्रसन्न भौ कैसे हो सकता है ?” वाददाह को वीरवर की वात सच्ची 
माननी पड़ी । 

ठीक ही कहा है- 

करहूकारौ असमाहिकरे । 

[कलह करने वाखा व्यविति असमाधि (अगान्ति या असन्तोष ) 

करने वाला होता है ।] ५ 


१५ कल्याण कथा काप 


२१५: कला 
क्या कला से सन्मानं मिल्ताहि? 
हा;खोकमेंकला हौ राजाओंके द्वारा पूजी जाती है, कुलीनता 
नही । अन्य देवों के रहते भी शंकर जी अपने पस्तकं पर कलात्रन्‌ 
(चन्द्रमा)को ही धारण करते है- 
प्रभुभि. पूज्यते छोके 
कलव न कुलीनता । 
कलावान्‌ मान्यते मूध्नि, 
सत्सु देवेषु शम्भुना ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
नीरवल बोलने की कला में अत्यन्त कशल था 1 इसीलिए वाद- 
शाह्‌ उसका सन्मान करते थे । एक दिन भरी सभाम दोनो की वात- 
चीत यो हृई-'“वी रवर । दुनियां मे सवसे वडा कृतघ्न कौन होता है ? 
हुज्‌र । जामाता (दामाद) ; क्योकि वहुत कृ पा लेने पर भी अपने 
ससुर से सदा असन्तुष्ट रहता है 1“ “अच्छा, यहु वताओ कि सवसे 
वडा कृतजन कौन है ? ” “जहापनाह्‌ ¦ कुत्ता; क्योकि रूखा-सूखा रोटी 
ऋ टुकड़ा खाकर भी वह्‌ सदा खुग रहता दै ओर प्राणों की पर्वा 
न करके अपने मालिकिके घरकी ओरमालिकं की रक्षाकरताहै।'" 
` वादशाह्‌ इस उत्तर से प्रसन्न हमा । 
कवत. सेव करा, 
ययाधः क्रियते भव. । 
वहट्वीभिद्चव कलाभिः किम्‌, 
याभिरडइक. प्रदश्यते ॥ 

[कलावान्‌ (चन्द्रमा } की सच्ची कला वही है, जिससे भद (शंकर; 
संसार) नीचे किया जाताहै। उन अनेक कला से क्या ? जिनके 
रहते भी कलक प्रकट होता है । | 

> 


अ, २११ 


२११ .:कलख 


मुय को पकड़कर जमौन पर पटकने के समान मूर्वो को कविना 
समन्लानाभी क्या अक्तभवहै? 
हां; कविता समन्नाइवो मूढन को 
। सवित्ता गहि भूमि पे डारिवो ह ।" 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये † 
एक वार एक सगीतकार अपनी कविता सुन्दर स्वरों मे गाकर 
गवि वा के एक समूह्‌ को सुना रहा था । उसके हाथमे वीणा थौ । 
वणा वजाने मे वह्‌ बहुत प्रवीण था। परन्तु सुनने वाले रस नही प 
रहै थ- 
अन्ध को बंठ वतावतत आरसी 
वट्रे को जकर राग सुनाई। 
हीरो गवार के हाथ दियो जस 
स्वान के अय सुर्गध लगाई । 
मूर हाथ तमो दियो 
जिमि ग्देभ पौठ पै सूल चद्ाई। 
/ मूरखे सामने ज्ञान कल्यो जिमि 
भस के सामने वौन वजाई । 
जो कल्ला में रूचि रखता हो वही कलाकार कौ कद्र कर सकता 
है । स्चिभी उसीकोहोतीदहै, जो उस विषय की सामान्य जानकरारा 
रखता हो । गवि मे रहने वाले अनपदु क्रिसान वेचारे सगीत क्या 
समन्चं ? कविताके भावोंकोकेते हू्यंगम करर ? केसे काव्यमयं 
सगीत का रस लूटे ? इममे श्रोनाओं कौ तुलना में कलाकार ही अधिग 
जिम्मेदार है । उमे श्रोताओं के स्तरकी ही रचनाप्रे मुनानी चादि । 
कं कवि ने उस्र संगीतकार स इस प्रकार कटा- 
ये सव गायन' मे वड, तु गायन पर्व्रीन। 
ये ग्राहक करबीनः के, ठे वैठा कर' बीन ॥ 
१. सायो मे बड तैल न=मूखं । २. जुवार की कड्वी 1 ३. दाय । ४. वणा । 
कल्याण कथः कष 


= 
[ 


¢. 


२९१२ :८कता 


क्या कटा का विकास स्वत्तन्नतामेहीहौतादहै? 

हाँ; रवोन्धरनाथ ठकूर ने यह्‌ वातं अपनी काव्यमय भाषा मे इस 
प्रकार व्यक्त कहै 

“ज्लरना कट्‌ रहाट कि चद्ानो से मुक्त हकर ही मै अपना 
सगीत पा सकाहटं। 

कोर दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

स॒विख्यात सगीतकार तानसेन के गुर्‌ का नाम था-हुरिदासजी । 
वरे अपनी मस्ती मे भजन गति थे स्वेच्छा से, किसो के कहते से नही । 
वादशाह्‌ अकवर ने एक दिन तानसेन से कहा- “ जव आप इतना 
अच्छा गाते है तो आपके गुरु ओर भी अच्छा गाति होगे 1 

तानसेन- “इसमे क्या सन्देह है ? 

वादजाहू- “तो फिर कभी हमे उनका सगीत भी सुनवाइये न?" 

तानसेन~ “वे अपनी मस्तीमे गतिर, किसी के कहूनं से नही 
गात । हाँ, यदि आप मेरे साथ उनके आश्चममे चके ओौर कही छिप- 
करवेठ जायंतोमे गुरुदेव का सगीत आपको सुनवा सकता हं । 

अक्रवर ने यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार कर ल्िया। दोनो हरिदासजी के 
आध्रममे पहुचे । अकवर छिपकर वेठ गय्रा 1 तानसेनने गुरुदेव को 
प्रणाम किया । फिर एक भजन किसी रागिनी मे गाना प्रारम्भ किया 
ओर वीच-वीच मे जानं वृक्चकर कुछ विस्वर गाया ¡ यह्‌ देखकर हरि- 
दास्जी ने तानसेन कीवृटि मुधारनेके दिए स्वय गाना प्रारम्भ 
केर दिया । अकवर सुनकर वहते प्रसन्न हुआ । रौटते समय अक्रवर 
ने मागे मे पूछा- “तानसेन! आपके गाने से आपे गुरुजीका 
गाना कई गुना अच्छा क्यों है ?” तानसेन ने उत्तर दिया- “जह्‌।- 
पनाह्‌। गुरुजी अपनी इच्छा से गते है, किन्तु मे आपकी इच्छास 
गता हूं; इसीचिए दोनो के सगीत मे अन्तर दहै । 

कलारत्नं संगीतम्‌ । 
[कलाओं में श्रेष्ठ सगीत है 1] ॐ 


कठा २१३ 


२१३ : कवि 
क्याकविकी व्यभिचारी ओर चोरसेतुक्नाकी जासकतीटहै ? 
हँ; ये तीनों सुवणं (क्रमसः सुन्दर अक्षर, सौन्दर्यं ओर स्वं) 
को दुंढते है, चरण धरते हुए (पद्य का चतुर्थांश वनाते हुए; पांव 
रसते हण ) चिन्ता करते हैँ ओर चारों तरफ देखा करते है- 
चरन धरत चिन्ता करत 
चिततवत॒ चारिहु ओर । 
सुवरणः को ` दूंढत फिरत 
कवि, व्यभिचारी, चोर ॥ 
कविनेही कविका एसा वणेन क्रियाहै। एसा होता है- कविं 
का चमत्कार ! 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक चारण था । वह्‌ उदयपुर के महाराणा भीमसिह कौ प्रशस्ति 
का वणेन अपनी सम्पण बौद्धिक शक्ति से करने के वाद भौ जव महा- 
राणां की मोर से पुरस्कृत नही हुआ, तव सित्न होकेर उसने एक 
चभते सोरठे की रचना करके उसका पहृला-टूसरा चरण इस प्रकार 
सूनाया- 
भीमा । तू भारोहः 
मोटा ईगरः मायलो। 
` यह्‌ सून महाराणा को क्रुद्ध देखकर मन्त्री ने कवि को संकेत 
किया कि वह्‌ एेसा वर्णेन न करे; अन्यथा उसका जीवन सकट म पड़ 
जायगा } तत कवि ते सोरठे का अगला अंश यो सुनाया- 


कर' ` रूं काठोह, , 
शंकर ज्यं -सेवा करूं ॥ 


ऋ 


+. । ` भत्याण कयाकोप 


4 
जः 


२१४: कठि 
- क्या आप किसी एसे कवि जानते है, जिन्नने चापलूसीन 
करके खरी-खोटी सुनाई हों ? 
हा; वह्‌ कवि है-बांकीदास । 
कोई दष्टान्त ? सुनिये- 
जोधपुर नरेश अजितसिह्‌ का वध करके उनके पृत्रते खिहासन 
संभाला तो वाकोदास बोटे- 
वखता ! बखतावाहिरा, ते मार्यो अजमालः | 
हिदुजाणीरो सेहरो, तुरकाणीरो सालः ॥ 
एक दिन अपने घोड़ को "वापा कहकर वखतसिहु उश्षकी पीठ 
यपथपा रहे थे, तव बौकोदास न मौके का लाभ उठाकर कटा- 
वापा मत कहू बखतसी ! कापतं है के काणः 1 
एकण बापा फिर कर्यो, तुरग तजेखा प्राण ॥ 
वात चभ गई । बोँकीदसि को दरवार से निकार दिया गया। 
जयपुर पहुचे, वहीं भी माता की हत्या करके राजगद्दी हथियाने कौ 
घटना हो चुकी थी, वौले- 
काइ करां जार्वाँं कठे\ बाप मारने बटो बठ॥ 
माय मारने वांध्यो मौर । राठौड़ कछावा दोनुं चौर । 
वरहा भी उनकी कड़्वी वात नही सही गई । किसी से कवि को 
सन्मान तही भिका । उदयपुर आये । व्हा महाराणाओं के उञ्ज्वनः 
चरित्र की प्रशंसा की । महाराणा ने शिरोपाव भेट किया । इसकी 


 अालेचना में बोले 


वाका वाकीदास मे एती वतां होय । 

रिरोपाव^ तो एक पण, देशनिकाला दोय ॥ 
महाराणा ने तत्काल एक लिरोपाव्‌ ओौर भंगवा कर कुल दो 
भिरोपाव प्रदान किये 1 , : 


ˆ--------~-~-~-~ -----~--~ ~ 
१. दुर्भाग्यश्चालो । २. अनजितर्सिह ! ३. चुभने वता! > मयदि। ५ 


~. दहुमृल्य सम्पूणं पोशाक 1 


कवि २१५ 


व 


ए ¬), 


२१५ : कविता हक 


` ` केया कविता भावनाओं से रंगी हुई वृद्धि दै ? 


हा; 
ण्ट 25 पलोाल्लं ल्नृलणल्व्‌ ४ त्न ्5. 
(पोयटी इञ इन्टैलेक्ट कलडं वाइ फौिग्ज) 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक ठाकुर के पास कोई भाट गया 1 उसने अच्छी से अच्छीकत्रि- 
ताए सुनाई, परन्तु समञ्च-शक्ति के अभाव में ठाकुर को कोई आनन्द 
नही जाया । अन्ते मे भाट ने यह्‌ पद्च युनाया- 
आपकः नामतो हौ यया ठकुरा 
गाम को नाम कव हाथ >ेसो। 
अपतो धनन यपे सपं हो सोवमो 
जो न जाचक्क ने दान देस ॥ 
यहु सुनकर छकुरने कामदारको अन्ञादीक्रिभाट कोए 
ऊट दे दिया जाय । कामदारने ठंगड़ा डट दे दिया, क्योकि 
परहित कर दे नष्ट स्वार्थवश 
यहु. लेखा सत्तारी क| 
मसल है सच, देवे दता ओर 
दुखे पेट भंडारी का॥ 
उधर भाटने ठाकुर से कटा- 
हुकुम हओ तो जाखोड़ा को, टटो ऊंट खन्दायौ । 
ठाकुर साव ! ऊपर से कल्यो कै नीचे से फरमायौ ! 
यह्‌ सुनकर ठाकरूरने कामदार को खूब फटकारा आर्‌ एक 
स्वस्थ ट दिवा दिया । उन प्र सवार होकर भाट अपन व्य 
चला गया । 
काव्य सम्बन्धिनी कीर्तिः स्थायिनी निरपायिनी ) _ 
[काव्यरचना से जो कवि को कीति भिरती ईः वहं स्थायीभी 
होती दै जौर निर्दोष भी 1] .; 


६ कल्याण कथा कोप 


४  -२१६ : कविता 
क्या कान्थ रचना दुष्टो के ल्एिभीटोतीदहै? 
हां, एक कवि ने दुष्टो मरे कहा था-हे दुष्टो ! मेरी वात तुम 
सवे सूनो, स्वगे में अमृत सुलभ है; किन्तु वह्‌ तुम्हारे किए दुलभ हैः 
(तुम्हारा आचरण एसा नही है कि तुम्हे स्वगं मि सके) । इसलिए 
तुम्हारा उपकार करने वाला काव्यामृत हम वनति है, उसे वहत 
आदर के साथ पियो- 
रेरे खलाः! श्रुणुत मद्वचनं समस्ताः 
स्वर्गे सुधास्ति सुलखा न तु सा भवद्भ्यः । 
कुमस्तदत्र भवतामुपकांरकारि 
कारव्यामृत पिबत तत्परमादरेण ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
मुनिये- 
दोर्ित्रथे। दोनों कविताके प्रेमी थे । कविता रचने का अभ्यास 
भी किया करते थे। एक-दूसरे को स्वरचित कविताएं सुनाकर उन्ह 
भधिक से अधिक शुद्ध करनेकराप्रयासभी करतेथे | धीरे-धीरेवे 
सिद्धहस्त कवि वन गये । च 
एक दिन वे अपने-अपने घर से निकककर एक-दुसरे से मिलने 
को चल पडे } मार्ग में आमना-सामनाहो यया। एकर ने मनोविनोद 
को दृष्ट से वही खडे-खडे एक पवित वनाकर इस प्रकार सूनाई- 
मित्र! तुम्हारे वदन पर 
मूरखता दरसात 1" 
यह्‌ सुनकर दूसरे ने तत्काल उत्तर दिया- ` 
“मो मुख दपन विमल अति 
आज विदित भी तात्‌ 1“ 
[अर्थात्‌ मुञ्चे आज ही मालूम हुआ कि मेरा मुह्‌ अत्यन्त स्वच्छ 
दर्पेण है । इसक्रा आशय यह्‌ निका कि मूख तुम हो, मै नही । ] ॐ 
कविता २१७ 


२१७ : कविता 


क्या कविता मे रहस्य छिपाया जा सक्ता ? 
हा; कुदाल कवि एसा कर सक्ते हँ; परन्तु वे जानतै-देखते मव 
कर ह । उनको नजर पैनी होती है, वे भा व्या नही देखते ? 
` कवयः कि न पश्यन्ति ? 
कोई दृष्टान्त? 
युनिये- 
किसी गाँव का जुखाहा तिकडय क वल पर दूसरे नगर का राजा 
जन वैठा 1 एक दिन वह्‌ युन्देर पोत्ाक पुमे हृए सिहसन पर 
विरोजमान धा क्रि सहमा उसकी नजर एकत चारप पर्‌ पडो, जौ उन 
के गविकरा निवासीथा! राजा मनमे डरने ल्ना क्रि यदि कही सने 
मरे जृखाहा हाने का रहुस्य खोर दिया तो सहासन हिन जायेगा ; 
फल्तः राजाने द्ूरसरे ही चिल्लाकर कहा- “इसे निकाले ।“ 
चारण षोदाक.से उसे राजा समन्नकर ही वहाँ आया था, परन्तु 
आवाज से उसे पहचान खया ओर तच बोला- 
इतना क्यों गुरा वावा! 
म तृन्चसे न तनिक डरता । 
वहदिनितोत्रु भूल गया जव 
योंकरयोकर यों केरता॥ 
अन्तिम पिति मे उसने कपड़ा वुनने के समय कौ आवाज ध्वनित 
की थी, जिमि राजा तो समञ्च गया; किन्तु अन्य कोई नही समच 
सक्ता । चारण की इस काव्यकर्ता से प्रसन्न होकर राजा ते उसकी 
सम्मानपूरचंक अपने पास बुलाया । फिर उसे एक पद्य को नुनात्राः 
जिसमे हत्थी, नरी, ताना जादि के नाम उसी ची मे प्रकट किये । 
हाथौ तो ठर्कंता शछोडा, 
छोड़ा नरपत राय । 
ताणा नगरी छोड के अरे 
कहूँ विराजे आय ॥ 4 
कत्याश कया कोप 


ननी ५१ ५ 


२१६ : कविता 

काव्य सुनने-समञने वे क्या दुभ होते है ? | 

हा; काव्य बनाना कठिन है-वन भी जाय तो सूनाना कलि है 
ओौर सुनाया भी जाय तो सुनकर उसका रस ठेते वे लोग दुम ` 
हो जाते है- ष | 
दुक्खं कीर्द. कव्व, 

क कए. पडंजणा दुक्खम्‌ । ' 
ति `  पउजमाणे, 
सोयारा दुर्लहा होति ॥ 

कोई दुष्टन्त ? 

सुनिये- । 

राजस्थान का एक भाट धूमता-घामता पटियाले पंच गया । 
वहां जाट राजा का राज्यथा । भाट ने उसके समीप पहुंचकर नाना 
प्रकार के काव्य सनाय; परन्तु राजाने न कोई प्रसन्नता व्यक्त की, 
न पुरस्कार ही दिया । अन्त मे यह दोहा बना कर सुनाया- 

` रेहम का टुकड़ा भला, 
सावत भला न टाट। 
राजयूत - राजा भला, 
रहे जाट तो जाट ॥ 

यह सुनते दी जाट ने उसे सोने का कण्ठा उतार करदे दिया 
जिससे राजस्थान में जाकर कहीं यह्‌ वदनामी न फंलाये किं जाट 
राजा कंजूय निकला । 

इतर दुःखदतानि यदृच्छया 
वितर तानि सहे चतुरानने ! 
अरसिकेषु कवित्वनिवेदनम्‌ 
रिरसिमा च्खिमाल्खिमाल्खि॥ 

[हे विधाता } दूसरे सैकड़ों दुःख मृसषे दे देना । मे उन्दँ स्वेच्छा 
से सह लूंगा; परन्तु अरसिकों को काव्य सुनाना पड़े - एसा मेर 
खाट मे मत लिखना-मत लिखना-मत्त लिखना । | ५.३ 


२० कल्याण कवा कोष 


२९५ : कास 


क्या कामदेव मुदकोभीमारताहै? 

हँ; दुवला,-काना, कंगडा, वहरा, विना पृं वाखा, घावों 
वाला, मवाद के गीछे शरीर वाला, संकड़ों मियो से युक्त शरीर 
वाला, भूखा, बढ़ा तथा जिसके गले म मटकेकागलाल्टकारहाहै 
-एेसा कुत्ता भी कुतिया का पीछा करता है । कामदेव घायल को 
भीमारतादहीदहै- 


क्श काणः खञ्जः 
श्रवणरहितः पुच्छविकलो, 

व्रणी पूयक्छिन्नः 
कृमिकुल शतराचिततनुः । 

्षुघाक्षामो जीणं। 
पिठरककपालाचृतगल. 

रुनीमन्वेति र्वा 
हतमपि निहन्त्येव मदनः ॥ 

कोई दुष्टान्त ? 


सुनिये- 
भियो-वीवी मे शादी हौ गई, परन्तु दोनों अत्यन्त वृढे थे ।वे 
समञ्जरहेथे कि स्राथीतो जवान दटहोगादही। दोनों पक्षों से यह्‌ वात 
छिपाई गड धी कि दोनों वर-वधू वृढेहै। शादी के वाद मियांजी ने 
अत्यन्त खृशी जाहिर करते हुए अपने वृढ होने कौ वात इन शाब्दो में 
प्रकेट को- 
इकदन्ता मीया भला 
मदतो एक दाति वाला भी अच्छाहोतादहै! कामस पीडित 
होकर वह्‌ जवानस्व्रीको भी प्रसन्न कर सकतादहै। उधर बीवी के 
हम एक भी दति नही था। वहु बोर उटो- 
हाड काक्या लाड? 
[ह्यो से क्या प्यार ? कारे दति गमिरभी जायं तो चलेगा 


रे मृहरमे कारैः] - , ॐ 
काम २२१ 


२१९ : कविता 
काव्य सुनने-समञ्चने वाके क्या द्ठभ होते है? 
हा; काव्य बनाना कठिन है-वन भी जाय तो सुनाना कणि 
ओर सुनाया भी जाय तो सुनकर्‌ उसका रस लेते बके लोग दूरम 
हौ जाते है- त 
दुक्खं _ कीरर्द. कवं, 
= कए, पउेजणा दुक्छम्‌ । ' 
ं पउजमाणे; 
सोयारा दुत्ल्हा होति ।॥ 
कोई दष्टन्त ? 
युनिये- | 
राजस्थान का एक भार धूमता-घामता पटियले पहं गया । 
वहां जाट राजा का राज्य था । भाट ने उसके समीप प्ंचकर नाना 
प्रकार के काव्य सुनाये; परन्तु राजाने न कोई प्रसन्नता व्यक्त की, 
न पुरस्कार ही दिया । अन्त मे यह दोहा बना कर सुनाया- 
। रेशम का टुकड़ा भला, 
सावत भला न टाट। 
राजपूत - राजा भला, 
रहे जाट तो जाट ॥ 
यह सुनते ही जाट ने उसे सोने का कण्ठा उतारे करदे दिया 
जिससे रानस्थनि मे जाकर कही यह्‌ वदनामी न फेलाये कि जाट 
राजा कंजूस निकला । 
इतर दुःखशतानि यदृच्छया 
वितर तानि सहे चतुरानन ! 
` अरस्सिकेषु कवित्वनिवेदनम्‌ 
शिरसिमा च्खिमा ल्खिमारिख॥ 
[हे विधाता ! दुसरे सैकड़ों दुःख मुले दे देना । मै उन्दे स्वेच्छा 
से सह दंगा; परन्तु अरसिकों कों काव्य सुनाना पड़े - एसा मेर 
„लाट से मत किखना-मत लिखना-मत लिखना ।| ५: 
| कल्याण कथा भोष 
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२९० : काम 


क्या कामदेव मृर्देकोभीमारताहै? 

हां; दुबला, काना, रगडा, वहरा, विना पुंछ वाला, घावों 
वाला, मवाद के गीे शरीर वाका, सैकड़ों कृमियों से युक्त शरीर 
वाला, भूखा, बृडा तथा जिसके गे मं मटके कागलाल्टकारहादहै 
-एेसा कृत्ता भो कुतिया का पीछा करता है । कामदेव घायल को 


भी मारता ही है- 
करः काणः खञ्जः 
श्रवणरहितः. पुच्छविकलो, 
व्रणी पुयक्छिन्नः 
कृमिकुल शतराचिततनु" । 
क्षृधाक्षामो जीणं। 
पिठरककपाखावृतगल. 
रुनीमन्वेति र्वा 
हतमपि निहन्त्येव मदनः ॥1 
कोई दृष्टान्त ? 
सूनिये- 


भियाँ-वीवी मे यादी हो गई; परन्तु दोनों अत्यन्त वृढ थे।वे 

समञ्नरहेथेंकिसाथीतो जवान होगाही) दोनों पक्षों से यह्‌ वात 

छिपाई गई थी कि दोनों वर-वधू वृढे है । शादी के वाद भि्याजी ने 

अत्यन्त खुशी जाहिर करते हुए अपने वृढ होने कौ वात इन शब्दो में 

प्रकट की- 
। “दकदन्तां मीया भखा"' 

मदंतो एक दाति वाला भी अच्छाहोतादहै। काम से पीडित 

होकर वह्‌ जवानस्त्रौकोभी प्रसन्न कर सकताहै। उधर वीवी के 

महम एक भी दति नही था। वह्‌ बोर उटी- 

हाडो क्रा क्या लाड?" 

[हदटियों से क्या प्यार ? क्षारे दति गिरभी जायं तौ चचा, 

भरे मुहमे कहां है? | , ॐ 


काम २२१ 


२२९१ : कायरता 


कायरता छिप नहीं सकती-क्या आप इससे सहमत दै ? 
हाँ; यदि कुत्तेको सोने का सुन्दर हार पिना दिया जायतोक्या 
वेह सिह्‌ के समान तेजस्वी वच जायगा ? 
दयति सही किश्वा 
धृतकनकमालोऽपि लभते ? 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
अच्छे वेतन के लाल्चमें एक कुष्हारका बेटाभौ सेनामें भर्ती 
हौ यया + “सिर मुंडाते ही ओले पड" इस कहावत के अनूसार जिस 
दुकडी मे वह भर्ती हुजा था, उसी को युद्ध मे जाने का अदेश मिल 
गया । 
कुम्हार कौ पत्नी उदास हौ गई-यह सोचकर की मेरा बेटा अव 
सयायद हौ जीवित क्मैटे । सासु की उदासी देखकर वहू ने कहा- 
वहुवर पुरे सासूजीने 
क्यूं छो आज उदासौ ? 
~ म्हारा कन्तरो मने भरोसो 
† कुश क्षेम घर भासी ।} 
राड करता लकारे रेसी 
वतां धणी वणसी । 
महारो ननंदल्डीरो वीरो 
वेगो भागो आसी ॥ 
हज भी एसा ही, जसा अनुमान था । बेटे को देलकर- 
राजी इई सासूजी वोल्या- । 
वात अगम की जांची | 
-थारो कन्त निवडियो एसो 
र सचि छे सचि! ` ऋ 


ह. ॥ कत्पास बदा कोष 


२२२ : कुटिलता 
क्या सत्य छल से दूर होता है? ॥ 
हाँ; जो छल से लिपटा हुआ रहता है, वह सत्य नही हो सक्ता- 
न तत्सत्यं यच्छनचेनानुविद्धम्‌ । ` 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक भूख-प्यास से व्याकुल ब्राहयाण जंगल मे गया । वहां से घास 
काट लाया । उसकी सीकों को चाक्‌ से काटकर जमाया। फिर एक 
लाल कपड़े मेँ उसे वाधकर किसी सेठ के पास ठे गया । सेस्जीको 


उसने वताया कि वड़े परिश्रम से मने यहं भागवत तैयार कौ है। यदि 
अपि इसे खरीद लेगे तो वडी कृपा होगी । 


सेठ ने उसका मूल्य जनना चाहा । ब्राह्मण ने कहा कि ज्ञान का 
कोई मूल्यांकन नही किया जा सकता । वैसे वारह सौ रूपये मे आप 
यह्‌ प्रति खरीद सक्ते है । सेठजी ने वन्द लिफाफमेदोसौ रुपये के 
नोट रखकर उसे देते हुए कटा- “आपने जो मूल्य मागा, उतनी ही 
राशि इसमे वन्द है, सिफं पहखा अंक नही है 1” 
ब्राह्मण ने कहा- “कोई बात नहीं, इस ग्रन्थ में भी सिफं पहला 
अक्षरनहींहै।" 
कुछ समय वाद सेठजी ने एक अच्छे विद्वान को वृलाकर भागवत 
सप्ताह बिठाया । जव ग्रन्थ खोखा गया तो उसमे घास निकली । 
नण को दृ्ाया तो उसने स्पष्ट किया कि भागवत का पहला 
अक्षर निकालने पर गवत” (घास) ही रहता है । 
आर्जवं हि.-कुटिटेषु न नीतिः 1: 
~. [कटिं कै साथ ऋजुता से व्यवहार नही किया जाता । | 
ऋ 


कुटिलता २२३ 


॥ 
२९३ : कृतकं `... 
क्या जगत अगवान का एक खिलौनादहैि? 
हा; तुखसीदास जी एसा ही मानते है- 
जग पेखन तुम ॒पेखनिहारे । 
विधि हरि सभु नचातनहारे ॥ 
तेड न जानहि सरम तुम्हारा । 
ओर तुम्हरहि को जाननिहारय ? 
कोई इष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक जेनाचायं का प्रवचन होरहाथा। कुछ लोग कुतर्को सै 
सभा मे अपना अस्तित्व सिद्ध करने को सदा उत्कण्ठित रहते है । 
एक एसे ही आदमी ने खड़ होकर प्रवचन के कीच में ही प्रन किथा- 
खृदा की इच्छा के बिना पत्ता धी नहीं हिता । इस सिद्धान्त से 
क्या आप सहमत है?" ` 
अनेकान्त कौ भापा में इसका उत्तर दिया गया कि इस सिद्धा 
मे आंचिक सत्य है, परन्तु प्रदनकर्ता को सन्तुष्ट तो होना थाह 
नदी । वह्‌ कटने लगा कि यह्‌ सिद्धान्त पूर्णं सत्य है, आंशिक नह । 
कोई भीप्राणीया तो जिन्व. होगा या मुर्दा। वह्‌ आशिकस्पभ 
जिन्दा नहीं होता । 
जँनाचायं ने उससे खड होने के लिए कहा सौर पूख~ वम 
किसकी इच्छा से खड़े हए हो ?” उसने का~ खुदा को ।”' फिर एक 
पाव उपर उडने कोकटा ओर वही प्रन किया। उत्तरभी 
टी मिला. फिर दूसरा पाव उठाने का आदेश दिया । अपनी वात 
रखने के लिए उसने उदर कर्‌ दूसरा पांव भी उठाया ओर धड़ाम ग 
भिर कर रहूंसी का पात्र वना । 


विना विचारे यदिकामदहोगा 1 
कभी न अच्छा परिणामं हमा ॥ 


अल्पा गवा का 


४ 
२२४: कतक 
क्या अनुभव से तकं का महत्व अधिक है? 
हां; अनुभव निजी होता है, तकं सावंजनिक । तकंसे ही सत्य 
का निर्णय होता है; परन्तु शतं यह दै कि वहं सुतकं हो, कुतकं नही । 
गास्त्रकार कहते है- 
अणता सुहैऊ अणंता कुदेऊ । 
(सुतकं अनन्त है ओर कतकं भौ अनन्त है ।} 
कोड दुष्टान्त ? 
मुनियं- 
सरिता कल-कल स्वरसे वह्‌ रही थी 1 कुछ मित्र घूमते हुए उसके 
तट पर पहुचे । वहाँ किसी ने कहा- “यह्‌ सरिता पहाड से निकल 
कर यहां ज्ञा है!" - 
दुस्तरा बोला-“गलत । पहाड़ मे तो पत्थर होते है-'चद्रान होती 
दै। यदि एक पत्थर को निचोडकर आप उससे पानी की कुछ बंदे 
भौनिकालदेतोर्म मान सकताहूंकि आप कौ वात ठीक है)" 
तीसरा बोला~ पहाड़ को पसीना आता ओर वही नदी के 
स्पमे वह्‌ निकलता है) यहि अपने खोटेसे शरीरम ही पसीने के 
गले निकल अत्ते है तो फिर पाड का शरीर, जो इतना विशारू होता 
दै नदी नही वहायेगा ?" 
चौथा- "गक्त । ठंड मे जरीर परःपसीना नही अता, फिरभी 
नदौ वरावर वहती दिखाई देती है“ 
पांचवे मित्रने वैज्ञानिक दृष्टि से सरिता के उद्गम का वास्तविक 
कारण वताया । उसम्ने सव सन्तुष्ट हौ गये । 
विचाराद्‌ ज्ञायते तत्त्वम्‌ 
` तत्त्वा द्विश्रान्तिरात्मनि । 
[विचार से तत्त्वज्ञान होता है ओर तत्त्वज्ञान से अत्मा को 
विश्राम (सन्तोष) मिरुता है 1] र 


कुतकं २२५ 


२२५ : कूनारो 

व्या नारी कौ खुक्षीसे घर खश रहता है ? 

हा; सादी का कथन है-उस मकान पर सुशी के दरवाजे वन्द 
कर दो, जिसे तुम ओरत की बुलन्द आवाज से गंजता सुनो । 

ऽ#६ {€ तन्ना ग फाट््डपाल 0 पीठ 10४56 पणत) भा 
टधा ८5छपाव77हि पणता (€ 10परत ९०८८ ०2 फणा 

(शट दि डोर ओंफ प्टेजर ओन दैट हाउस व्च यू ल्विर 
रिसाउण्डिग विथ दि काउ्ड वादस आंफ ए वमन) 

कोई दृष्टान्त " 

सुनिये- 

सन्त तुकाराम की ककंशा पत्नी ने घर के वाटर की दीवालपर 
ल्गौ खटी मे एक रस्सो टंग दी जौर उसके पास एक मृसल गव 
दिया । तुकाराम की अनुपस्थिति मे घर आये माधु-सन्तौ के पृ प्र 
उसने वताया कि वे अग्जकल निर्धनता से पागल हो गये है, इमनि 
सभो आगन्तुको को र्सौ से वाधकर मूल मे पौर्त हं । जो एक 
वार मारखाचक्तादै, वह्‌ दवारा नही आता । जाप जसम कीजिये, 
त्रे आति ही दहने । मै रसोई तैयार कर देती हूं तव तक । साधु-रन्त 
यह्‌ सुनकर वहां ते भाग गये । थोडी देर वाद तुकाराम घर थ| 
उन्होने सारी कथा सुनी । नारी ने उन साधूरजो वो भगान कौ जौ 
चाल चली थी, उसे व्यथं करने के किए तुकाराम भी उसी दिकशाम 
रस्सी-मूसल लेकर भागे । दूरसे ही चिल्काये-“महात्माओ । थोटी 
सौ रसोई खाते जाइये ! ” वे समक्षे कि तुकाराम थोडी-सी मार छान 
के किए कह रटे दै मौर रस्सी मूसल लेकर पीटा कर रहै दै. इ्मिःए 
वे एकदम ओज्लर हौ गये । 

कूदारदारैख्व कुनो गृह रतिः ? 


[ककशा नारीदहौतो घर म अनन्य करटा ? | 
४: 


बुल्याण पया काव 


९४ 
“ ९) 
॥ #॥ 


२२९९ : कूपृत्र 
क्या पत्र का गुणवान होना आवश्यक है ? 
हा; जो विद्वान ओर धामिक न हो-एेमे पत्र के उत्पन्न दोनेसे 
क्या लाभ? 
कोऽथ. पूत्रेण जातेन 
योन विद्वान्न धामिकः॥ 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक पुरुष का पृत्र कुसंगति मे पडकर दुराचारी हौ गया 1 घर- 
वाये भौर पूरे गोव वाल उससे परेलान थे । आखिर सव ने मिकुकर 
यह्‌ निर्णय किया कि उत्ते गोवसे वाहुर निकाल दिया जाय । !इसके 
किए एक कागज पर प्रत्येक धर के मुखिया के हस्ताक्षर किये गये । 
अन्त मे हुस्ताक्षरचेनेके जिए लोग उस पुरुप के धर गये 1 हस्ताक्षर 
के किए उसने कलम्‌ उठाई भी, किन्तु उसका हाय काँपने गा; इस 
किए कलम एक ओर रखक्रर उसने सवसरे निवेदन कतिया कि मुघ्े दो 
महीने का समय ओर दीजिये! इस अवधिमें यदिमे पुत्र को नहीं 
सृधारसकातो इस पर हस्ताक्षर करदूंगा। पिता की यह्‌ वात 
पासही सेडा पुत्र सुन रहाथा। वह्‌ रोता हुआ पिताजीके चरणो में 
निर कर बोल उठा-“भे बुरी आदते छोड रहा हुं । भविष्य मे मेरी 
कई शिकायत नदी आयगी । क्षमा क्रे 1 
। निरुत्साहं निरानन्दम्‌ 
निर्वीयंमरिनन्दनम 1 
मा स्म सीमन्तिनी काचि 
ज्जनयेत्पुत्रमी दशम्‌ ॥ 
[कोई स्त्री एसा पुत्र उत्पन्न न करे, जो उत्साह्-रहित टो, अप्रसन्न 
ग्हनाहो, कमजोर हो तेथा जनरुओं को सृ करे वायादो(य 
सव कुपुत्र के लक्षण है) ।] ऋ 
कुपुत्र 


२२७ : कुभार्या 
क्याएक घरमे दो नारियाँ होतो वे ्षगड़गी ? 
हों; गङ्ग कवि ने कहा है- 
दोय सिह वन एक दोय गज खम्भे वन्धे । 
दोय खड्ग इक म्यान दोय राजा दल सन्धे ॥ 
दोय होय परधान अवस ही राज गंवावें । 
दोय होय घर नार नित्त उठ कलह मचावें ॥ 
रोगी एक नेवेद्यदो रोगन खोवे जाय मर॥ 
"गङ्ग" कहे अकवर !सनोदो दो भला न एक घर ॥ 
कोर दृष्टान्त ? 
सुनिये 
एक सुनार की दो पत्नियां थीं । उन्दोनि सेवके दिए मुनारका 
करीर वाड लिया था। एक का दायां भाग था मौर दूसरी का वायां। 
एक दिन थका-मांदा सुनार वाहुर से घर आकर लेट गया । एक 
अरत को पांव दवाने का आदेश दिया । वह वार्या पाव दवाने लगी 
दूसरी ओौरत मूसल से ओखली मं मिर्ची खंड रही थी । 
इधर एक पांव मे राहत मिल जाने पर सूनार ने उससे कटा कि 
जरा दारयां पाव भी दवा दो; ठेकिन वह्‌ पव उसके दिस्त मरे नही 
था, इसलिए उंगली मोडकर उस पर मार दी । छौटी वच्ची ने जाकर 
यह वात अपनी मां से कह दी कि दररी माने पिताजौ के दाष पावि 
म उंगली मार दी है । सनते दी ओरत को गुस्सा चढ आया 1 व 
मुट्ढी भर मिर्च ओर मूसल लेकर वहां प्व गई । पति कौ वाई 
आंख म मिर्ची फक दी ओर वां पाव में मूसल मार दिया । पतिन 
देखा कि पटली ओरत भी चुप नहीं रही । उसने खुरे से दादर्शाव 
फोड़ दी भौर दां अंगकोकाटीसे वट्‌ पटने छम । बेचारे पतिदेव 
ने चिल्लाते-चिल्लाते दम तोड़ दिया } 
वह वानिच, वहु वेटिर्या दो नारी भरतार) 


उसको क्या है मारना, वह्‌ मरता हर कर ॥ 
कल्याण कया को 


~ २२८ 


२२८ : कलया 
क्या बुरी पत्नी की अपेक्षा पत्नी कान होना श्र्ड है? 
हा; 'वरनदारान कुदारदारा।" 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 
पत्ति के सोने के वाद रातकोएकस्त्री किसी परपुरुषसे मिलन 
जाया करती थी । एकं दिन पति को पता चल गया तो उसने पत्नी 
के चली जाने के वाद किवाड के भितर संकल लगा दी} पत्नी जव, 
रौटीतो किवाडको धक्का दिया। न खुलने पर वाटर कौ सांक 
खटखटाई । पत्तिने उटा कि जहा तेराप्यारा पुरुषदहै, वही चलो जा, 
यहा तेरे लिए कोई जगह नही है । 
इस पर पत्नी ने कटा किं यदि तुम किवाड नही खोरोगेतोमै 
इस पास वटे कुए मे इव मरूगी । पुलिस तुम्हे पकङ्गी जौर फांसी 
कौ सजा देगी । पति ने कटा कि अच्छा है, अगर त्रु डूब मरेगीतो 
मृक्ञे फंसौ कौ सजापनेममभीृशीदही होगी । 
फिर स्त्री कुए के समीप गई । वहां कपडे धोने के लिए एक बडा- 
सा पत्यर पडा, उसे कुएमे डालकर वह्‌ अपने घरक पास चछिप 
गई । उधर शधडाम'' की ध्वनि सुनकर पति पत्नीके मरनेकौ 
आका से किवाड खोलकर कुए के पास दौड पड़ा । उधर ओौरतने 
घरमे घूस कर किवाड वन्दकरदिए ओरभीतरसेरसांकलभील्गा 
दी । पति उसकी चादकौ समञ्ञ गया । घर के पास आकर उसने 
किवाड्‌ खोलने का आग्रह्‌ किया, परन्तु भीतरसे उसी के समानस्वर 
मे डटती हुई स्त्री बोली कि जहां तुम्हारी प्यारी ओौरत दै, व्ही 
जाओ 1 इस घरमे तुम्हारे लिए कोई जगह नही है । पुरुपने कहा करि 
किवाडइ खोल दो । म तुम्हे माफ करता हं । किवाड़ खुलने पर वद्‌ 
भीतर गया ओर अपनी खाट पर पड़ा हुआ चिन्ता की आग में ज 
मरा । 
कुदारदारेच गृहे कुतो रतिः ? 
[कु्टास्त्रीहौतो घरमे सुख कहां ? ] ऋ 
कुलटा २२६ 


२२९ : कुलीनता 

क्या कुलीन व्यक्ति शिष्टहोतारै? 

हां; उसकी महिमा प्रहणंसनीय होती है । कुल में जन्म लेनेवाला 
एसा व्यक्ति धन्य है- 

कुले करिचद्धन्यः प्रभवति नरः इकाध्यमहिमा । 

कोई दृष्टन्त ? सुनिये- 

कुछ लके चकरी घुमाने काखेल खल रहे थे । वही कुछ दुर पर 
इमाम अव्‌ हनीफा अपने शिष्यो को उपदेश दे रहं थे । उसी समय 
असावधान कै कारण चक्री घूमती हूर्द उन कौगो कै वीच चनी 
गई । खेल रुक गया । चकरी की जरूरत थी , परन्तु वड़े आदमियो कर 
बीच जाकर लाये कौन ?सभी खिलाडी शरमा रहे थे । चकरीक्मे 
प्राप्त कौ जाय ? इसके लिए विचार विमञ्ञंकरही रहे कि उनम 
से अकस्मात्‌ एक वालक भागे आथा । उसने कहा-भे अभी जाकर 
एक मिनटमे चकरील भाताहूं। 

उसने कह अनुसार ही किया भी । वड़े भादमियो के वीच जाकर 
चकरी उठा छाया । खेल फिर से पूववत्‌ प्रारम्भदहा गया। 

यह्‌ सव दुग्य देखकर हनीफा ने कहा-““ृ्चे इष वालक्र कौ 
करटीनता मे सन्देह है, क्योकि मुगील सभ्य माता-पितामे उन्न 

छक इतना अशिष्ट,उच्छखल, वेशम कभी नही हौ सकता । 
तादा करने पर पता चखा कि वह्‌ वालक व्य्भिचारसषदा 


आथा) 
उपचरितव्या सन्तो यद्यपि कथयन्ति नकमृपदम्‌ । 
यास्तेषां स्वैरकथास्ता एव भवन्ति यास्त्राणि 1 
[साधुओं कौ मेवा करनी चादिषु, यद्यपि वे अनक भ्रा, 
उपदे करते है । फिर भी सहजर्पमे जो कद्ध कट देते है, व 
(आगे चलकर भविष्य मे अनुयायियो के किए) गास्त्र वन जत्ता दै 1 | 
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अत्याः कथा ण्व 


य 
1 


गच् 


२३१: कपण ` 

दान ओर भरोग से रहित जिसक्ै दिन बीतते ह, क्या वह्‌ लृहर 
को धौकनी की तरह सांस लेते हुए भी जीवित नही है ? 

हाँ; कहा गया है- 

दानोपभोगरदहिता 
दिवसा यस्य॒ यान्ति वै। 

स लौहकारभस्त्रेव 
र्वेसन्नेपि न जीवति ॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक सेठ वहत वीमार हौ गया 1 मित्रौ अर कुटुम्वियो नै चाहा 
कि उसका इराज कराया जाय । सेठ ने पृच्छा कि चिकित्सा मे कितना 
खच बेख्गां ? मित्रो ने वताया-्चार या पाँच हजार रपये मे आप 
चगे हो जायेगे ।” फिर पृचछा कि मेरी दाहु-क्रिया मे कितना सर्वं 

+ आयगा ? बताया गया-'बीस या तीस रुपये 1“ यह्‌ सुनकर सेठ नै 
` कहा-“फिर इाज की जरूरत नही ! मुद्े इस बीमारी से मरने हौ 
दीजिये । सस्ते में काम निपट जायगा 1 
न॒ शान्तान्तस्तृष्णा धनल्वणवारिव्यतिकरः 
क्षतच्छायः कायश्चिर विरसरुक्षाशनतया । 
अनिद्रा मन्दान्निनपसलिलचौरानलभयात्‌ 
कदर्याणां कृष्टं स्फ्टमधनकष्टादपि परम ॥ 

[धन रूपी खारे प्रानी से मन की तृष्णा (प्यास) शान्त नही हृद । 
रुम्वे समय तक रसहीन रुखा भोजन करने से शरीर की शोभा नष्ट 
हो गई । राजा, जख, चोर ओर आग केडरसे अनिद्रा मौर मन्दाग्नि 
कारोगलग गया । स्पष्ट ही निधनो की अपेक्षा कृपणो को कष्ट 

अधिक होता है 1] । 1 


१. 
। ~ नजन ~न अत्तं 


५ 


२२३२ : कृपण 
क्या कृपण लक्ष्मी का दान या भोग नही कर सकता ? 
हो; नपुसक व्यक्ति जिस प्रकारस्त्रीकोहाथसे छता, वसे 
ही कज्‌स भो लक्ष्मी का स्परेमात्र करता है- 
न॒ दातु नोपभोक्तु च, 
अक्नोति कृपणः श्यम्‌ । 
किंतु स्पृराति हस्तेन, 
नपुसकं इव स्त्रियम्‌ ॥ 
कोई द्ष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक आदमी करिराये पर लिये अपने मकान को सदा उन्हे दिखाया 
कर्ता था, जौ उससे मिख्ने के ल्यि कही से आयाकरतेये। 
एके दिन किमौ आगन्तुक को इमी प्रकार वह्‌ अपने मकान के 
विभिन्न कमरे दिखा रहा था कि सहसा एक खाली कमरे की ओर 
केत करते हुए कटहा- “वह॒ है, हमारे पूरे परिवार के किए मगीत 
का कमरा 1 
खाली कमरा देखकर चिस्मित आगन्तुक ने का~ “इसमे वाद 
सगत के लिए कोई वाद्य नही दहै?" 
कजुम- “क्या जरूरत ? यह तो हमारा वह्‌ कमरा है, जहां 
वठ्कर हम पडौसी का सारा रेडियो-कार्यक्रम बहुत आसानी से 
पूनने है 1" 
कृपणेन समो दता, 
न भूतो न भविष्यति । 
अस्पृशस्रेव वित्तानि 
य॒ परेभ्यः प्रयच्छति ।+ 
[कजूस के समान दानीन हुदै, न होमः, जो धनको न दूर 
उसको दुरो के क्िएिदेदेता है) 
> 
श्म २३३ 


२३३ : कृपण 
क्या कजूस अज्ञानी होता दै? 
हों; वह धन का अम्बार लगाता है; परन्तु जानता नहीं कि 
उसका उपभोग कौन करेगा । । । 
पतर€ कलना पप एलो, छात्‌ प्ठरण्तो प्रत ज 5191 
2१११९ धल्ा)* 
(ही हीपैथ अप रिचैज एण्ड नोएथ नोट ह हरु गेदर देम) 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- , 
दो कंजूस आपस मे वडे मित्र थे । उनमे से एक बीमार पडा। 
दूसरा उसका हारु-चाक जानने ओर सान्त्वना देने के लष उमके 
घर्‌ गया । बीमारी गहरी थी, केवल ओषध-सेवनसे पूरा काभ होने 
की सम्भावना नही दहै । कछ दान-पुण्य भी करना चाहिये । एसा मित्र 
चाहता था । 
मुंजी से कजूस युं कटे शान्ति क्ट होय । 
दान करो निज हाथसे जो च्छा हौ सोय ॥ 
इस पर मृजी ने कटा कि यह वात तो मृञ् पठ्ले ने ही मालूम 
हे । मै यह दान कर चुका हू, जिसके लिए आप मृजे प्ररत कर रहै 
है । कंजूस ने जानना चाहा किं आपने क्या-वया कितना दान किया है 


तो उत्तर मिखा- 
दो दाना तो दार का 
सवा टका-भर चून। 
एक दीप्यो तेर को 
। ठीन गांगड़ी लून) 
दतो दान निज हाथ से 
तुरत ॒फुरत कर . दीन । 
किन ही ने पृद्यो नही 
नरभव साहो लीन ॥। + 


कुत्पाण कथा कोष 


२३४: कृपण 
क्या-कंजूस न स्वयं भोगता है ओर न दूसरों कोटी भोगने 
देताहै ? 
हा; वह सेत म खड़े किये गये नकली पुरुष,के समान होता है । 
„¦ क्हाभी है | 
कृपण दान देवे नही, 
जीवित जस नहि केत । 
जसे अडवो खेत को, 
खावे न खावा देत ॥ 
कोद दुष्टान्त ? 
सूनिये- 
कटी.पर कोई दाता किसी याचककोकुछदेरहाथा। एक 
केजूस की नजर उस पर पड़ी । वहु सोचने लगा किं कितने परिश्रम 
म सम्पत्ति अजित होती है, यह अजित करने वाका ही समक्ष सकता 
है! उदारताके नाम पर धनको लटा दिया जाय तो दिवाखा निकल 
जाय। जो व्यक्ति मागि रहा है, वहु भी अपना गौरव नष्ट कर रहा 
है, त्योकि- 
मागन मरन समान है मत मांगो कोई भीख । 
म्रागनते मरना भका यह्‌ सद्गुरु को सी ॥ 
नह्‌ उदास हो अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा- 
कतो गांठसे भिर गयो कं काहू को दीन । 
तिरिया पूष प्रेमसूं क्यों पिय ! थया मलीन ॥ 
इसके उत्तर मे कजूस ने कहा- 
नतो गांठ से कु गिरा 
ना काहु को दीन 1 
देता देख्या जौर ने 
तासौ भया मलोन ॥ 


कृपण २३५ 


२२३५. कज्‌सी 
क्या कृजृसः अदुरद्शी होता है ? 
हं; वह्‌ दौलत का अम्वार रुगाता जाता है, मगर तही जानता 
कि उसका. उपयोग कौन करेगा । निं 
प्र [कल्पै पण 1८11८87 27 0शद्धः 61 श}10 519) ॥ 
९2१0 प्ह्. -- 5211115, 
“ (ही हीपेथ अप रिचेज एण्ड नोएथ नौषु जठ गैदर देम 1) 
कोई दृष्टान्त ? । 
सुनिये- | 
किसी काम से शहर मे गया एक आदमी र्त हरो जनिसे अपने 
किसी सामाजिक वन्धु के घर.ठह्र गया । श्र काले जिलने-पिल ने 
मे वहत ही कंजूस होते है । गोव वाके आदमी को यहं मानम तदी था। 
अह्र वाले ने शिष्टाचारव आग्रह किया किः आप भोजन कर 
लीजिये \ असन लगाकर उसे चौके मे बैठाय गया उधर थाटी 
परोने से पहले सेठानी ने एक लोहे का चम्मच उठाकर उसका 
पिछला सिरा चूल्हे मे रख दिया । ग्रामीण ने जव इसका कारण पूषा. 
तो सेटानी ने कहा कि हमारे यहो चम्मच खूब लाल तपाकप मेहमान ` 
के लाट पर छगाया जाता है गौर उसके बाद थारी परोसी जाती 
है। लाल तपे हुए चम्मच के निशान से यह पान हो जातौ है कि 
यह्‌ मेहमान हमारे ही घर का है, दूसरे धर का नी । यह सूनकर 
भयभीत ग्रामीण विना खाये-पिये ही वहाँ से उठकर रवाना हो गया। 
कजूसी जो न कराये सो थोड़ा । 
“ते नूर्खतरा लोके, येषां धनमस्ति नास्ति च त्याग. 1 
[वे लोग दुनिया मे अधिक मूखं ह, -जञिसके पांस धन तो ट, पर 
` जो धन का त्याग नही करते । | + 


- कल्याण कथा कोष 


५ 


२३६ : कोधं 
क्या अधिक कोध करने वाला अन्धाहोतादै? 
टां, वह आंखों वाला अन्धा होता है- 
अतिरोषणस्चक्षुष्मानन्ध एव जनः । 
कोड दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक तपस्वी ने अपने गृरुजी से कई दिनों के छम्बे उपवास के बाद 
पारणे की आज्ञा मोगी । गुरुजी ने कहा-'पतखी कर ! ” 


शिष्य ने दो दिन तक अनदान करने के वाद पुनः आल्ञा मांगी 
तो फिरभी वही उत्तर मिला । शिष्य ह्रदो दिन वाद इसी प्रकार 
आज्ञा मागने जाता ओर हर बार वही उत्तर मिलता इसी क्रममें 
छह महीने वीत गये । शरीर वहत ही रिथिर हौ गया । 


इतने पर भी जव गृरुजी ने पारणे कौ आज्ञा न देकर “पतली 
कर" ही कटा तो सहसा कूपित होकर शिष्य ने अपनी उंगली तोड 
कर गुरुजी के शरीर पर फकते हुए कटा- “अपनी देह इतनी पतल 
केर्‌ चुका हूं, फिर भी आपको सन्तोष नही ? 


गुरुजी ने स्पष्ट किया-“वस, इसी क्रोध रूपी कषाय को पतली 
करनेके लिए मैने कहा था, देह को नही 1” कषाय से मुक्त होना ही 
मूक्ति है-' "कषाय मूत्रितः किल मुक्तिरेव ! ” शिष्य समञ्च गया उसने 
रधक त्याग कर दिया । तत्का उसे केवलत्य प्राप्त हो गया | 


भस्मीभवति रोषेण, 
-पुसा धमत्मिकं वपुः । 
[रोष से पुरुषो का धर्मरूप शरीर भस्म हो जाता है । | 


क्रो : २ ३ ७ 


२३७ : क्रोध 

क्या क्रोध मे कतेव्य नहीं सुञ्षता ? 

हा; इसीकिए कहा गया है कि क्रोधं से अधोगति होती है- 

अहै वय कोहेणं । 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक दिन पंडितादइन ने खीर बनाई । पंडितजी ओर उसका पुत्र 
खीर खाने के लिए बैठे असावधानीसेपूत्रकी थाली मे कुछ अधिक 
खीर पड़ गई ! इससे पडितजी को गुस्सा अ! गया । वे क्षल्लाकर 
बोके-अधिक खीर इसे क्यो परोसी ? तेरा पतियहहैयारमहूं!?" 

पत्र बोखा-“मुञ्चे खीर अधिक मिर्नी ही चाहिये । यहं मां 
आपको रहैयामेरी? 

पंडिताइन भी चिल्लाई-"भेरा वेटा कौन है ? यदि आष मेरे 
बेटे होते तो म आपको ही अधिक परोसती 1" 

पूत्र ओर पत्नी की वात से पतिदेव को चुप ही रहना पड़ा । ऋध 
मनुष्य को कितना विवेकशून्य वना देत्ता है ? दुनिया मेँ एसा कोन 
म॒खं है, जो क्रोध नही करत्ता ? कोध सभी कर सकते है; इसलिए वह 
सरल कामहै । कठिनिकाम है, क्रोध को वदामे करना । क्रोध एसा 
जंहर है, जो अपने कोभी भारता दहै ओौर द्रुसरों को भी । वह किसी 
विचारक के अनुसार मूखेता से शुरू होता है ओर पछतावे पर खलम । 

अपकारिषु कोपदचेत्‌ 
कोपे कोपःक्थंनते? 

[यदि अपकारियों के प्रतित्रु क्रोध करतादै तो कोध परकर 

क्यों नही करता ?| ् 


२३द कृत्पाम कृवा कोय 


` न नि १ 


२३८ : कोध 
क्या कोध सद्गुणो कावैरीरै? 
हा; जिसमे क्रोध होता है, वहं व्यक्ति अपने सत्य, शीट ओर 
विनय को स्वयं ही नष्ट कर डउार्ता है- 
। कुद्धो सच्चं सीट विणयं हणेज्ज । 
कोर दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
हरिकेश को वात-वात पर गुस्सा करने की आदत थौ । वह्‌ दिन 
भर मुंह फलाय वैठा रहता । माता-पिता ने कभी उसे मुस्कान 
विखेरते नही देखा था ! तंग आकर उन्होने उसे धर से निकाल दिया 
कि ठोकरें खाकर कभी-न-कभी उसे अक्ल अवश्य आयगी । 
वह्‌ आश्रय ददने के लिए पूरे शहर मे घूमता रहा; परन्तु अपने 
क्रोधो स्वभाव के कारण वहं सव जगह से भगा दिया गथा । भाखिर 
उसने किसी दुसरे शहर मे जाने का कायंक्रम वनाया । चर पङ । 
कृ ही दूरी पर उसने देखा कि दो-चार आदमी काटी-पत्थरसे किसी 
सापिकोमारने दौडेजा रहे है । वह्‌ भी वहाँ जा पहुंचा । उनमेसे 
एक आदमी ने ध्यान से देखकर कहा कि यहतोदोमंहीदै, जो 
निविष होती है । इसे मारने की जरूरत नही । 
हुरिकेशौ ने सोचा कि जो जहरीला होतादै, वही मारे खाता 
है । क्रोध भी एक जहर है । उसी से जगह-जगह मेरा अपमान होता 
है । यदिमं क्रोध छोड द्‌ तो सन्मानका पात्र वन सकता हूं । विचार 
माते ही उसने अपने आपको सुधार च्या । 
अपकारिषु चेत्कोपः कोपे कोपः कथं नते? 
[यदि अपकारी परतर गृस्साकरतादै तो गुस्से पर गृस्ताक्यों 
नही करता ? (गुस्सा ही अपकारी है-दुष्ट है 1) | 


क्रोध २३६ 


२३९ : क्रोध 
क्या क्रोधी सववेत्र पाये जाते ह? 
हा; जिना कारण क्रोध करने वे छोग असंख्य है कारण हमे 
पर क्रोध करने ^'ठे संख्यात (जिनकी गिनती हो-सकती है) है, किन्तु 
जो कारण होने पर भी क्रोध गही करते, उनकी स॒ख्या पांच या छह 
दै (पमे खोग उंगलियों प गिनने लायक है अर्थात्‌ वहत कम है} - 
नाऽका.णरुषां संख्या 
संख्यता कारणकरधः। 
कारणेऽपि न॒ क्रुध्यन्ति 
ये ते अगति पञ्चषाः ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
सन्त एकनाथ गुरसा नही करते-एेसी प्रसिद्धि के विरुद थाएक 
युवक । वह्‌ उन गुस्सा दिलाने के लिए उनके धर जाकर उनकी गदं 
मे बैठ गया । वे स्नान करक पूजा करने बैठे थे । युवक ने हाथ-पावि 
तक नही धोये थे; फिर.एकनाथ ने प्रेम से कहू ~ “शभ्रेया ! मिन 
तो बहुत अते है, पर तुम्हारा प्रेम बदृभुत है 1" 
कृ समय वाद भोजन की थारी परोसती हूर गिरिजावाई 
(एकनाथ की पत्नी) की पीठ पर युवक चद्‌ वैठा । एकनाथ ने कदा 
कि देखना वालक कही गिर न जाय । भिरिजावाई ने उत्तर दिया 
“सुजने हरि (पुत्र का नाम) को पीठ पर छदे हृए भी काम करने कौ 
जादत है ही; इसक्ए इसे नहीं गिरमे दुगी ।” युवक इससे प्रभावित 
हो, क्षमा याचना कर चरता वना । 
उवसमेण हणे कोहं । 
[शान्त भाव से क्रोध कोमारदो।| 


ॐ 


२४० कत्याभ केषा कोष 


2४० : क्रोध 
क्या क्रोध वशा में रखना ही सर्वोच्च शासनं है ? 
हा; 11८ ्र्टाल्ऽ णरा 15 हठा 20हला, 
(दि हाइएस्ट गवर्नमेट इज गवनिग एेगर 1) 
कोई दृष्टान्त ? ५ 
सूनिये- 
एक गाँव मे एक जाट रहता था । एक दिन उसका अपनी पत्नी 
मे गडा हो गया 1 जाट दूसरे दिन देरसे उठा भौर खेत पर नही 
गया । जाटनी ने सोचा करि घरमे बैठ रहने से तोखेतीदही चौपटही 
जायगी । किसी तस्ह॒ जाटको खेत पर तो भेजना ही चाहिये; परन्तु 
लगड के कारण वोर भी नही सक्ती । जो पहले वोनेगा, वह्‌ हारा 
हुआ माना. जायेगा ! तंव क्या किया जाय ? आखिर उसने लोग 
गन्द से सम्बोधित करके यों कहा- 
“रोग चाल्या लावणी षए रोग क्यूं नी जाय ?" 
इस पर जाटने भी जवाव मे कहा- 
“लोग चाल्या खाय पीय ए कार्‌ खाय जाय ?'. 
जाटनी ने फिर कहा- - 
छीके पडी रावडी, उतार क्यूं नी चेय? 
तव जाट ने प्र॑मसे उसको ओर देखकर कटा- ', 
“अव आपां वोल्या चाल्या, घाल क्यूंनीदेय ८ 
जाटनी ने घाट परोस दी ओर जाट खा-पीकर खेत प्रर चला 
गया | गुस्से को इसी प्रकार व्च मे रखने का प्रयास सवको करना 
चाहिये- ध 
अपकारिषु कोपदचेत्कोपे कोप. कथ न ते? 
(यदि अपकारी पर ही गुस्सा किया जाता है तो तु गुस्से पर गुस्सा 
क्यो नही करता ? } 
` 8 ५. 


क्रोध २४१ 
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ल 


२४१ : कोष 

क्या अधिक गृस्साकरने वाखा मनुष्य अन्धा? 

हा; महाकवि वाणनेषएेसाही कहाहै 

अतिरोषणश्चक्षप्मानन्धे एव जनः । 

कोई दष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक युवक पढा-लिखा तो बहुत था; परन्तु उसे गुस्सा करे की 
आदत थी । विवाहके वादकी बातदहै । एके वार वहु अपनी सुरा 
गया । पत्नी पीहूर थी । उसने पत्नी को भेजने के छिए मनुरजौ मे 
कटा । 
समुरजी ने दिशाशुख, वार आदि की वाधा वताकर कहा कि 

म अभी दो दिन तक उसे नही भेज सकते । तीसरे दिन आप भगे 

हौ ले जाना, हम रोकेमे नही } वेटी पराया धन है । समुराछ मे ही 
उसकी सोभा है.--आदि ; युवक नये विचारो का धा। फलित ज्योतिष 
मे उसका कोई विश्वास नही था! उसने कहा, "कोद ग्रह बुरा नहा 
होता, व्यक्ति स्वय बरा होता दहै, कोई दिन खराव चटी हरता द। 
आदमी खद खरावहोताहै। मैतो पत्लीको आजही ठे जाउ्मा। 
यदि आप आज नही भेजेगे तो मै विना इसे साय लिए उक्ला 
चा जागा । इतना ही नही; दुसरा विवाह कग टंगा ओर ङ 
फिर यहां पत्नी को लेने नही आगां । 

ससुरजी ने कहा कि यदि आपने एेसा किया तो हम समन्न र, 
हमारी बेटी विधवा होगर्‌ । यवक को.गुस्स्ा चट आया । उसन क्ट 

“अनब तो मै उ्े विधवा वनाकर ही छोडंमा 1” एसा कर्टकर वटः 
उसीर्गावके कएमें गिर पड़ा ओर मर गया! सूसरक्रावटा को 
विधवा होने से कोई नही वचा सका । 
कोहो पीदं पणासेड । 
[ क्रोध प्रेमको नष्ट कर देता ह! | | + 


५२ कत्याप कर्षा कोय 
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२४२ : छो 
क्या क्रो मे व्यवित अन्धा हो जातादहै? 
हा; वह्‌ पुत्र, मित्र, गुर ओर पत्नी सवको पीटने लगता है- 
कोट्धा निहणति, 
पत्तं मित्ते गृरं कठत्तं च ॥ 
कोर दष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक साधु किसी वगीनतरे में ठहरा हमा था । वर्ह कसी अन्य 
व्यक्ति ने चपचाप पके फल तोडइ च्य । माटी ते साधु पर यश्का 
का । उसं उड से पीटने क्या । साधु इस परीषह्‌ को शान्ति से सहता 
रहा; परन्तु उसके दिष्यों से गुरुजी का यह्‌ अपमान सहा न गवा। 
तरे सव माली से ्लगड़ने जौर उमे वूरा-भला कह्ने लगे । ठीक उी 
समय दिव्यवस्त्र धारी कुछ सज्जन वगीचे से वाहूर निक्रक्ते हर्‌ 
दिखाई पिये \ साघु ने उनसे जनेका कारण पृछा तोवे वोच 
टेम आपको वन्दन करने आये थे; परन्तु आपके शिष्यो का क्रोध 
कर हमारी श्रद्धा आपके प्रति घट गई; इसलिए हम विना वन्दन 
रिय ही लौट रहे दै \" 

चिप्यो के क्रोध नेगुरको भी अयोग्य सावित कर दिया; यद्यपि 
गृरुयोग्यही थे) क्रोध एसी भयंकर अभगहै जो सवेको जलाने का 
कामकेरती है- 

कोटहेण अप्पं उहुई पर च 

अत्थं च धम्मं च तहैव काम) 
तिव्वेपि वेर पकरेन्ति कोहा 

अधर गड वावि उरवेति कोहा ॥ 

[क्रोधे आत्मा जपनेकोभी जलाती है ओग वृसर्योकोभी 
क्रध त अथ, घम ओर काम जरते दहै! तीव्र वेर का विस्तार होता 
हं एव आत्मा नीच गति करो प्राप्त करती ह 1] <: 
फरोध २४३ 


4 [1 


२४३ : क्रोधः 
क्या उपरम से क्रोधं को जीतना चाहिये ? 
हा; कहाहै- | 


॥ 


उवसमेण हणे कोहं ।“ 


कोर दृष्टान्त ? 

सुनिये- ` 

अमरीका के एक ` प्रोफेसर को गुस्सा करने कौ आदत घौ 
वात-वात पर उनका पारा गरम होकर असमान तक चठ जाता 
था । "उन्दँं अपने कोधके दुप्परिणामों को देखकर वाद मे वहत 
पर्चात्ताप होता था; परन्तु वेचारे अपनी आदत से मजवूर थे । उनकी 
परेलानी को देखकर उनके किसी हितैषी मित्र ने उन्दरँं कध 
की आदत दूर करने की एक युवित वताई ! उसके अनुसार प्रोफेमर 
साहव ने सौ लिफा्फो का एक पैकेट छाकर अपने नौकरकोदेदिया 
ओर कह दिया कि जव भी मृक्ञे गुस्साआ जाग्रे. तुम उसी समय 
इनमे से एक खाली लिफाफा उठाकर मेरे सामने रख दिया करो । 

नौकरने मालिक के अवदेडाके आधार पर लिफाफा रवना बुर 
कर दिया । छिफाफा देखते ही प्रोफेसर साहव को याद आ जाता कि 
कुछ गलती कर रहे है । गुस्सा कोई अच्छी आदत नही है । कामतौ 
शान्ति रखने से भी वन सकता है; फिर गुस्सा करके अपने को ओर 
दूसरों को व्यथं ही उसक्रौ आग मे क्यों सुलसाया जाय । 

धीरे-धीरे उनकी आदत सुधर गई। 

“अतिरोषणङ्चक्षुष्मानन्ध एवे जनः 1 

[अति क्रोधी व्यक्रित आंख वाला अन्धा है । (यद्यपि चर्म॑चक्षु उत्तः र 

खु रहते है; फिर भी विवेकचक्षु नही सुरते । | 
ॐ 


कल्याण क्या कव 


२४४ : ऋध 


क्या धर्मनाशक संसारवेधैक अनर्थमूटक क्रोध कां त्यागही 
कत्तव्य है ? 

हाँ; कहा गया है- 

क्रोधो मूलमनथनिम्‌, 
क्रोधः ससारवधन । 
घर्मक्षयकर क्रोध, 
तस्मात्कोध विवजंयेत्‌ ॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सूनिये- 

एक मर्हिला अपनी पञ्चवर्पीया पत्री के नाथ कही जा रहीभी। 
पत्रीन रगविरगे फूट हए गृ्वारे ( फुग्गे ) देखकर उनम ते एक खरी 
दनके लिए पचिपैसे करा एक सिक्का माना 1 मो के पाश्च पसे ष्ट 
नही थे ओर गृव्वारे वाखा, पाच पैम के फुणकेः लिए एक रुपये की 
चिल्लर (पिच्यानवे पै} देगा-एेसी सम्भावना नही थी, इष्टलिए 
माने कहाकिरूपयेमे से कोई दूमरा सामान पहु खरीद ठेर, जिसय 
चन्र हाथ ने भाजय, फिर फुमगा दिला देगे । पत्री यमदौ 
फमा नहीं दिलवाने की यहु भूमिका है, अतत वदरं एुगोकेचिए हू 
पकड कर वेठ गई वीच वार्जारमे पेन हठ करन के अवराधममां 
नं एकं तेमाचा जड दिषा । इस वच्ची सडक पर गिर गद्‌ जार 
विमीकौ कार्‌ स दुधेनाग्रस्त होकर पररोक चली गई! यह क्रोध 
काही भयेकर दुष्परिणाम था । क्रोध की रवा किमी विचारक ने इमं 
भकार वता है- 


४ = 3) 


"यदि गुरा जायो पकस मिनी ओर वद्िनेज 
सुस्माह्तोसत तक 1 
॥ कौ 


कोषः २४१५ - 


२४१५ : क्रोध 
क्या परिणाम पर विचार करनेसे क्रोध नष्ट हौ जाताहै? 
ह; इसीलिए किसी विचारक ने कहा है कि जब क्रोध उठे तव 
उसके नतीजों पर विचार करो- 
6 27हदा 71565, पुप्प ग ८ ल05तवृण्दा८८६७ 
(व्देन एंगर राइजेज, थिक ओंफ दि कंसोकवेसेज) 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- | 
एक पंडिततजी किसी मन्दिर में प्रवचन कररहैथे । वेक्रोधसे 
होने वारी हानियों का वणेन करते हुए समन्ञा रहै थे कि क्रोध करने 
वाखा व्यक्ति चाण्डाल हो जाताहै। धमत्मिाको क्रोध से दर रहना 
चाहिये । 
प्रवचने के वाद पडितजी मन्दिर से उतर कर अपने घरकी ओर 
चल पड़े । उन्हे देखकर भी सडक ्ाडने वाली मेहतरानौ ने अपना 
काम वन्द नही किया । पडितजी कौ उट सुनकर उसने कहा किं सडक 
परतो लोगो का आवागमन हेता ही रहता है । यदि प्रत्येक व्यक्रिन के 
च्एिमेर्कूंतो दिन भरमे एकं सडक भी पूरी न ्चाड पाञ। 
यह्‌ सुनकर पडितजी आग-वनृक्ला हो गये । उन्होने एक इट का 
ट्‌कडा उस पर फक कर कहा-'“ओद्ी जात होकर ज्ञानियो के सामन 
मह्‌ खोकती है?” मेहूत रानी ने पंडितजी का हाथ पकड़कर कटा 
प्राणनाथ ! घर चलिये, बहुत दिनो मे आपके दर्शन हुए । आप कोभ 
है गौर कोधी चाण्डारु होता है-एेसा अभी अही कह्‌रह ष 
इसकिए आप मेरे पति दहो गयं । 
वड़ी मुटिकल से पंडितजी ने माफी मविकर उससे ट्टी षार) 
“रोप न रसना खोयियि 1" ५ 


२६ कल्याण कया कि 


२४६ : क्रध 

क्या. अपराधियों या अपकार करने वालों परही करो किया 
जाता है? 

हा; यदिएसारहैतो करोधसे वेढकर दूसरा कोई अपकारी नही 
है । उसी पर क्रोध क्यों नही किया जाता ? 

अपकारिणि चेत्कोपः 
कोपे कोपः कथं नते ? 

कोई द्ष्टान्त ? 

सूनिये- 

एक वनजारे ने अपना पालतू कत्ता अकार के कारण किसी सेठ 


के परास गिरवी रख दिया । व्याज सहित रुपये चूकाने पर ही कुत्ता 
वापस मिरु सक्ता था । 


उधर सेठ के धर डाका पड़ा । कुत्ता चुप रहा; क्योकि सेठ के 
पास वचावके लिए हथियार नही थे! डाकू धन लूटकर जंगल में 
च गये । कुत्ते ने चुपचाप उनका पीछा क्रिया । एके गह्‌ गड्ढा 
सोदकर उन्होने धन गाड दिया । डकूुभो के चकते जाने के वादं वह 
म्थान सूंघकर कत्ता घर लौटा । सेठ की धौती पकड़कर खीचता हग 
मेठ को उसी स्थान परे गया । धन पूराज्योकात्यो मिक गथा। 
परसघ्न होकर सेठ ने कुत्ते को उसके माकिक के पास जने के किए 
मुक्त कर दिया । एक चिटृढी मेँ पूरा वृत्तान्त लिखकर उसके गेम 
वट्‌ चिट्टी र्वाधि दी! उधर वननारा रुपये लेकर कुत्तेकोष्ृडानि आ 
र्दा था। कुत्ते को आते देखकर वनजारेने तलवार मे उसका गा काट 
दिया, यह सोचकर कि कृत्ता विना छोड़ ही भाग आया होगा परन्तु 


जब चिट्ठी पढी, तव अपने क्रोध के किए खव पत्या ओौर घटे भर 
तक रोता रहा । 


क्रोधो मृरमनथनिम्‌ । 
[क्रोध अनर्थो का मूल (कारण) है । | र 
४ २४७ 


+ क 
व क ० 


२९४९ : गुण 
क्याजेसानामदहोतादै, कैसादही गृण होता दहै? 
दां कहावतमभी है 

यथा नाम तथागुणः । -- 
परन्तु व्यवहार में एसा नही देखा जाता । 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- । 
एक आदमी का नाम श्रा-ठनठनपार । गाँव वारे उसकी ओौसत 
को “ठनठनपाल की ओरत” कट्कर पुकारा करते थे । यहं नाम उमे 
तुरा छगत। था । पत्तिदेव से उसने अपने मन का ददं सुनाया । परन्तु 

वह्‌ विव था | मा-वाप द्वारा रखे गये नाम को वह्‌ वदलता कमे 1 
भाखिर वह भरत धरं छोडकर निकल गई । रास्ते मे एक मृदं 

को लोग ज्मश्चान में जलनेक लिए टे जा रहै थे! उसने पृ्छातो पता 

चन्द करि मरे हुए व्यक्ति का नाम “अमरचन्द" था} आगे एक 
भिखारी सिला । उमने अपना नाम “धनपाल'' वताया । उसे अत्यन्त 
आश्चर्य हो रहा थाक “अमर भी मरता है ओर “धनपाल'' भी 
रोटी मागता है । नाम के अनुसार गृण क्यो नही होते : 

कुछ दूर जाने पर उसने देला कि एके ओरत सूखं गोवर कं कड 

एकत्र कर रही श्री । उसने हिम्मत करके उससे भी उसका नाम ¶8 

लिया । पता चला कि उसका ताम लक्ष्मीव है । यहु सव दैलकर 

वह्‌ अपने घर कौट आई । उसने मन मे सोचा- 

` अमर मरन्तार्मै सुण्या 

भीखनमे धनपारू । 
लक्ष्मी तो छांणां चुने 
आदो ठनठनपाट ॥ 


ॐ 


कृत्याण कथा कोष 


न 


२५० : गुणं 
क्या गुणवान ही सवत्र प्रशंसा पत्ता है? 
- ईहा, रतन चाहे मस्तक पर, गलेमे, भुजामे या पादपीठपर रखा 
जाव, सब जगह सुशोभित ही होता है- !.. , 
सर्वत्र गुणत्रानेव, ‡ ५ 


चकास्ति प्रथितौ नरः। 
मणिम्‌ध्नि गे वाहौ, 
पादपीठेऽपि शोभते ॥ 
कोर दुप्टान्त ? 
सूनिये- 


वीरवर कै पत्र से बादशाह ने पुछा-"“आपके पिताजी के साथ 
आपको कितनी माताये सती हई हैँ ? " 
पत्र वोला-“जहोपनाह्‌ ! मेरे पिताजी की मृत्यु होने पर मेरी 
नीन मात्राये सतौ हौ गयी ओौर एक माता कुटुम्ब का पारुन-पोषणः 
करने लिए वचौ हुई है 1 सतो होने वाटी माताओं के नाम है- 
तरता, उदारता ओर वुद्धिभत्ता; जो माता जीवित रह्‌ गई, उसका 
नाम है-प्रतिप्ठा (नेकनामी)"' | 
, वाद्शाट्‌ इस उत्तर से बहुत-वहृ् प्रसन्न हृंजा ओर बोल उठा- 
आखिररहैतोउसीकावेटान ?" 
गृणे स्तुगङ्तां याति, 
नोच्च रासनसंस्थितः । 
प्रासादशिखरस्थोऽपि, 
काक. किं गरुडायते ? 

[गणो से ही मनृष्य प्रतिष्ठा पाता है, ऊच आसन पर बैठने मात्र 
मे नही । महल के शिखर पर वैठने से क्या कौआ ग०& चन जाता है ? 
(नही बनता । इसी प्रकार गुणहीन व्यक्ति भी प्रतिष्ठित नही होता ।} ] 

1.1 


गृण 


२५१ : गृणग्राहुकता 
दोपो कौ उपेभा करके कवल गृणों के ग्रहण करते रहने की प्रवक्ति 
क्था प्रश्ेसतनीय हि? क 
टा; तभी तो किसी भक्त ने भगवान्‌.से प्रार्थना में यह्‌ भाव प्रकट 
कियादहै , | 
गुणग्रहण का भाव रहे नित 
दृष्टि न दोपो प्रर जवे) 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- - 
अमेरिकाके राष्ट्रपति अत्राटम छिकनने युद्ध सचिवके दपर 
उस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, जो उनका विरोधीथा।लोगौने 
उन्दं यह याद दिलाया किं पिन अनेक अवसो पर उम व्यक्तिने 
मड, गूरिल्ला आदि श्रो का प्रयोग कर आपकी खिल्दो उडायीरै- 
आपके व्यक्तित्वे कोगिरनेक्रीकचेष्टाकीहै। 
इसत पर लिकन ने उत्तर दिया- “यदि उक्षकी योग्यता राष्ट्रे 
लिए उपयोगी है तो मुञ्चे अपने व्यवितगत आक्षेपक उपेक्नाही 
करनी होगी । वह्‌ छिकन की बुराई करके भौ रष्ट्रपत्तिकातापरम 
सम्मान ही करेना। मेरी निन्दाकरकेभीरणष्टरकीतोप्रशसाह्‌ा कर्णा 
अथवा एसे कोप करेगा, जिनसे जगतमे राष्ट्‌ के प्रनसाह्‌।। 
राप्टरभक्ति का दावा करने वालो लिकन जंसरी गुणग्राहकता 
पायी जानी चाह्िए- 
गणयुक्तोऽप पूर्णोऽपि 
कुम्भः कूपे निमज्जति । 
तस्य भारसहो नास्ति 
गृणकग्राहुको यदि।। 
[ गुण (रस्सी) से युक्त हो, पूणं (पानी सै भरा हुमा) हो; फिर भौ 
यदि उसके भार को सहने वाला गुणग्राहक (रस्सौ खीचने वाला) न 
 हौीतोवह कुम्भ (घडा) कुएं मे इव जाता दै ।| ऋ 


,---२५२ कल्याण कथा कोप 


२५२ : गृणमग्राहुकता 
जोलोगक्ट्रर होते, क्या वे गुणग्राहुक नही चन सक्ते ? 
हां, एसे लोगो को उनको कटुरता गुणग्राह्कं नही वनने देत, वे 

पिताजी के कूरं का खारा पानी भौ चुपचाप पीते रदते है ; किन्तु दूसरों 

, कै वृके मीठे पानीसेभी दुर रहतेरदै- 

तातस्य कूपोऽयमिति बरृवाणाः 
क्षारं जं कापुरपाः पिचन्ति 

कोर द्प्टान्ते ? 

सुनिये- 

कछ व्यापारी घन कमाने के लिए अपने गावं से निकलकर्‌ चछ 
पड़े 1 मागं मे छोहे के टुकड पड़ हुए भि, सवने उठा व्व । कुं दूर 
जाने पर उन्हे तविं के टूकडे मिटे 1 एक व्प्रापारी को छोड़कर गप 
सवने तवि के टुकडो से गठरी भर ली, लोह के टुकड़े व्ह फेक दिये । 
किर गे वदने पर चांदी के टुकड़े भे तो तावे के टुकड़े वही उक्त 
केर सवने अपनी-अपनी गव्रियो मे चादौ के टुकडे भर चप्‌, किन्तु 
लोहे वले ने रोह के दुकंडे नही फेके ! फिर कु दरी तय करने पर 
क्रमः सोने के ओर प्ठेटिनम के टुकड़े मिले) सवने प्लेटिनम से 
पोटल्यां भरी ओर खोहेवलिकोभी वैसा करने कौ सराह दी; 
किन्तु उसका कट्ना था कि इतनी दूर से इतने दिनों तक जिस छो 
काभारमे उठाये रहा हूँ; कही मृन्चे प्याराहै; उसे भलामै कंसे 
छइ सकेता हूं † अन्त मे, सव व्यायारी अपने गोव को सीट अयं । 
रोहे के व्यापारौ ने लोहा बेचकर उस्ने प्राप्त धन मे ही सन्तोप 
किया । न्वेटिनमे को अपनाने वाठे वहूत जल्दी करोड़पति वनकर 
भारीस्ते भारी उद्योग सोरे रगे । एसे परम्परामोही कटर रपन्थियों 

# किए ही वह्‌ कहावत्ते.दनी दै- “एक वार गधे की पुं पकड़ी सो 

पकड़ी ! दृल्तौ -खाकर भी उति. छोडे कौन ?" 
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२५२ : गुणग्राहुकता 
क्या गुणीजन नी कष्ट पाते है? 
हा; यदि गुण ग्रहण करने वारा-गणो की प्रशसा करने वालान 
द तागृणा भ, कष्ट पति हैँ । सुण (रस्सी) का ग्राहक (पकडने वाला} 
नहोतो भरा हुमा गुणयुक्त (रस्सी वाला) धड़ा भी कुं मँ डूवही 
जाता है 
गुणयुक्तोऽपि पूर्णोऽपि 
कुम्भः कूपे निमज्जत्ति। 
तस्य भारसहो नास्ति 
गृणकग्राहुको यदि ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
मुनिये- 
एक दिन की वात है, श्रीकृष्ण कही जा रहे थे । रास्तेमे एक 
सद्धियक कुत्ता वैठा था । उसके शरीर से तीव्र वदव्‌ निकल रही थी । 
साथ वाके सभी अन्य छोग नाक-भौह्‌ सिकोड़ते हए जल्दी -जल्दी वहं 
स आगे वद लिये; परन्तु श्रीङृष्ण कुछ देर उसकी ओर देखते रहे ओर 
फिर शान्ति से आगे वड़े । उन्होने कुत्ते के प्रति धृणा का भाव वित्कुल 
प्रदशितं नही करिया । 
` इससे चक्रित होकर जव साथियों ने कारण पूछा तो श्रीकृष्णने 
गम्भीरता से उत्तर दिया ~ भँ देख रहाथाकि उस कुत्ते के दति 
कितने स्वच्छ, सफेद ओर चमकीछे है । कितना अच्छा होता यदि मेर 
दतिभीवंसेही होते!" इसे कहते है ~ गृणग्राहुकता, जो गणो का 
भमी होता.है, वह्‌ सर्वत्र युण ही दैखतां है, दोष नही । उसकी दृष्टि 
निर्मल होती है 1 एक कवि के शद्धो मे वंह सोचता है- - 
गणग्रहृण का भ्व रहे नित्त, दष्ट न दोषों पर जावे । 


क 4 - कल्याण कथा-कोष 


२४: गणम्राहुक्त्त। 
व्या सज्जन सद्गुण ही देखते हैँ ? 
हाः; उनकी दुष्टि दोषों पर न्ख जाती । उनको भावना इन 
पवितियो मे व्यक्त हुई है- -- 
गृणग्रहण का भाव रहे नित 
द्ष्टिन दोषों पर जावे। 
कोई द्ष्टान्त ? 
सूनिये- 
मारी खारी टोकरी लेकर फूठ चुनने के लिए मंदानमें उगे हुए 
कुड पौधों के समीप गया । कुछ देर तक चमेरो, मोगरा, गदा, कनेर 
मादि के फूल तोड-तोडकर वह्‌ उस टोकरी मे डालता रहा कि सहसा 
उसे हसते हुए गावी चेहरे दिखायी दिये । सारी ने उनसे अपना 
सम्पकं साधा । वे गुराव थे । एकर गुराव से पूछा- (क्या आप मुञ्च 
हसने का कारण वताते का कष्ट करेगे ? 
“क्यो नही ?"" मुखा ने कहा ~ “किन्तु पहले आपको मेरे एक 
इन्‌, का उत्तर देना होगा 1" माली बोला ~ “अच्छी बात है पुचियं 
क्या प्रन है आपका ?" 

, फूल ~ “आप इस्त फख्वारी में माकर फूल ही क्यो चुनते है ? 
काटि क्यो नही ? '" मारी- “इसलिए कि ये फक जिसके लिए चने जते 
है, वह्‌ मनुष्य केवल फूलों से प्यार करता है, काटो से नही ।" 

इस पर गुखाच ने पूछा- “यदि एेसा है तो मनुष्य दूसरे मनुष्यों 
$ जीवन से काटे (दोष) ही क्यों चुनता है ? फू (गुण) क्यों नही ? 
मारी इस प्ररन से निरुत्तर हो गया ओौर तभी उसे गुलाव के हंसने 
काकारणमी स्मञ्मे आ गया। 
गृणा पूजास्थानं 
| गुणिषुनच छखिगेनच वेयः 
[गुण ही पूज्य होते दै, गुणियों कान लिगि देखा 
त उनको अवस्था ही देखी जाती है 1] 


युणब्रहुक्ता _ . 


२६९५ : गुमवान्‌ 
यदि कोई गुणी का यथायोग्य सम्मानन करे तोक्या यह्‌ 
सम्मान करने वे की ही जयोग्यता का परिवायक नहीहै? 
हा; किस ~ यह्‌ तथ्य एक अन्योवित के माध्यम से प्रकट करते 
हए कहा दै-दहे समुद्र! त्रु रत्नों को नीचे भौर तिनकों को उग्र 
धारण करता है-यहतेरा ही दोष है (इससे रल काकुछतही 
विगड़ता) रत्न-रस्न ही रहेगा भौर तिनका-तिनका ! 
अधः करोषि रत्नानि 
मूर्ध्ना धारयसे तृणम्‌ । 
दोपस्तवैष जरु ! 
रत्तं रत्नं तृणं तृणम्‌ ॥। 
कोई दृष्टान्त ? 
रुनिये- 
वादधाहुन हांगीर पण्डितराज जगन्नाथ के कवित्व पर मुग्ध ये । 
अन्य दरवार उनसे दरण्या रखते थे । एकं दिन उन्होने प्लान बनाकर 
राज सभा में उनके किए कोई समुचित स्थान रिक्त नही छोड, 
जिससे वे अपमानित हो । पंडितराज दुर से ही यह्‌ भांप गये ओर जहा 
जूते खोदे जाते थे बहौ बंठ गये । वादशाह्‌ दौड़ हुए उनकं पसि गय 
ओर फिर आग्रहुपूर्वक उन्दँ उच्च स्थान पर विठाया । पण्डितरा्न 
वोले- 
~ पुरो वा पन्वादा वयमुपविशभेः क्षितिभुजाम्‌ 
ततः क्रि नरिछरलं वचन श्चनाक्तीतजगताम्‌ । 
अयारे कान्तारे कुचकलशहारे मृगदृशाम्‌ 
मणेस्तुत्यं मूल्यं सहज सुभगस्य चयुतिमतः। ह 
[ हम राजायं के आगे बैठे या पीछे, कविता से जगत्‌ को वमे 
करने वलि हुम रोगों का क्या विगड जायेगा ? सहज सुन्दर चमक ह 
त्तका मूल्य समान ही सहता है, भले ही वह्‌ धरम रहै, जगल मे 
रहै वा स्त्रियो के स्तने परर लटकने वाले हारम ॐ 


` ५६ | कल्याण कथा कोष 


२५६. गुप्तचर 
गप्तचर वया ज्ञान के साधन है? । 
हाँ, पञ्च गन्ध से, पण्डित शास्त्रं से, राजा छोग गुप्तचर से ओर 
अन्य सवं लोग आंखों से जानते है- 
जानन्ति परावो गन्धाद्‌ 
. वेदाज्जानन्ति पण्डिताः । 
चाराज्जानन्ति राजान- 
श्चक्षुभ्यामितरे जना. ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
महाराज विक्रमादित्य के सामने एक ही अपराध में पकड़े गये 
चार व्यक्ति लाये गये, किन्तु महाराज ने उनकी योग्यता के अनुसार 
प्रत्येक को अलग-अलग दण्ड दिया । एक को अपने पास बलाकर धीरे 
ने कह दिया- “एसा काम तुम्हे शोभा नही देता 1“ दरंसरे को डटि 
दिया 1 तीसरे के मस्तक पर जूता रखक्रर छोड़ दिया ओौर चौथे का 
मुह्‌ काला करके उसे गधे पर विठाकर सारे शहर घुमवाया । 
फिर गुप्तचरो को चारो के पीछे छोड दिया । गाम को उनसे 
नात हुआ कि पहला इतना रज्जित हुआ कि विष खाकर उसने 
जाल्महृत्या कर छी । दूसरे ने सदा के किए खह्र छोड दिया । तीसरा 
घरमेही चिप गया | उसका सकल्पहै कि साकभर तक वहु लोग 
को मुंह नही दिखेगा । चौथे ने गमं पानी से मुंह धोकर खाना 
खाया । अव वह्‌ घूम रहाहै, मानो कुछ हुजहीनहो । सभासदोने 
सव सुनकर समन्न लिया कि दण्ड व्यक्ति की योग्यता के अनुस्रार 
दना चाहिए | 
चारचक्ुमहीभत्त यस्य नास्त्यन्ध एव स. । 
„ [जिस राजाके पास गुप्तचर रूपी अखि नही हु, वह्‌ अन्धा 
हीदै।| ॐ 


मृप्तचर _ २९५५७ 


२५७ : गुर 

क्या गर वही है, जो अनज्ञानरूपौ अन्धकार का नादा करदेता है) 

हा; गृ का अथं अंधेतदहै ओर "का अर्थ-नाशक | जंसाङि 
कटा है- । 

"गु" शद्रस्त्वन्धकारः स्याद्‌, 
रु' शद्रस्तन्निवारकः 1 
अन्धकारनिरोधत्वाद्‌, 
गृररित्यभिधीयते ॥ 

कोई दृष्टान्त ? । 

सुनिये- 

चार पण्डित थे । प्रवचनों का धन्धा करते थे । उन्होने एक 
गड़रिये से कहा कि तुम्हें हम "गुह" या “शिष्य' वनाना चाहते है । 
दिष्य बनोगे तो सवक सेवा करनी पड़ेगी । सवक्ती अन्ञार्जो का 
पालन करना पड़ेगा ओर "गुरु" वनोगे तो सव तुम्हारी सेवा करेगे, 
किन्तु शतं यह रहेगी कि तुमह मौन रहना पड़्गा; क्योकि तुम १६. 
टिखे नही हो । गडरिये ने कहा फि मौन रह ट्ंगा, परन्तु वनृवा 
गुरु ही । पण्डितो ने भगवा कपडे पिना दिये । जहां भी वे जति, 
वहाँ यही कहते कि हमारे गुरुजी का अभी मौनत्रत चल रहा है; ईम 
किए प्रवचन एव चर्व काभार गुरुजीने हम पर डाल रला है। 
एक दिन पण्डित सग रमण के छ बाहर गये हुए थे कि तभी 
जिज्ञासुओ कै मण्डल ने वहां आकर उपदेश सुनने क इच्छा प्रकट की । 


गुरूजी बोके-"'तरं तक" । इतने मे पण्डित लोग आ गये । उन्टनि इत 


शद्ध कौ व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन-भर तक अच्छं कर्य 
करने वाला ही संसार सागर को तर सक्ता है । । 
फिर कुछ दिन वाद जंगमं ले जाकर गजी की सूर मरम्मत 
कीकिवे बोले ही क्यो? गृरुजी बोले 
दे घुम्मा छातासूं मार्यो, आदी कीघी कन्दी । 
यह्‌ रो अपनी श्लोटी-क्ंडी, यह लो अपनी तुम्बी ।॥ ॐ 


कस्याय कथा कोषय 


५ 


२१८. गुरः 


क्या च्छ य "दुखम्‌ ठ्स = ध्दरदु नन्य्य श ङ्द ष्यः हू 
न ज = 3 
हा. किसी {=+२१२९ = सपद स्ट म यट "उर §ि क्या ह \ 
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माय काद्र फर लिदिर उट दु नम्य टीचर फोर छिदिग चेर: 
कोई द्ष्टन्त 
सुनय- 
एक वगा पानौमे दे उडली 


म्ली उसके मृद्‌ से दृढ गयौ 1 वह्‌ तातकार मिरतो हूर मरूते पे 


ह मुह्‌ मे फिरने पक्ड कर उडगया ¦ थोरी रुर 
१२ ए गड़रिया वह्‌ दृप्य देख रहा था । वह्‌ भौ अपनी ररर तो 
हाथ से छोडकर जमीर पर गिरने से पके ही पकडे फा जभ्पासि 
कलन लगा । ्वीरेघीरे तलवार ओर भाला सौ वह्‌ एमी पराः 
¶केडन मे सिद्धहस्त हो गया ¦ सोव मे उसकी विचिम कासे सूः) 
प्रसिद्धिहो गयी! नाला उखा कर उसे जीभ पर सेरने पने ५६। 
खाने के किए एक वार व हां केराजाने उसे निमन्नित शिया 1 चा 
खनके वादं राजा ने उसके उसके गुरुक्ता नाम पृक्ता ग. 
केहाकौ मेरा कोड ग्रु वही है ! अपनी कला मैने स्वयं षी सो\+ ५ 
नाजानता याकि मृरके विना ज्ञानं नरी रो सकता । ससम 
दवारा कला दिखाने का आदे दिया, किन्तु अपम्‌ सुरु पमु र 
नाम नचजेनेके कारण इस बार भाला जीभ पर सर्पे एी ५1९१२ 
निकल गया । उस प्राण पद्ैर उड़ गये । । ॥ 
एकमेवाक्षरं यस्तु, गुरः शिष्यं प्रम्रोधयेत्‌ । | 
[शिप्य को एक अक्षरकान्ञान देने वाला भी गुर 


लो महम पकड कर उखः; {न्तु 


गर _ 


२५६९ गुर 


क्या विनीत शिष्य भाज्ञापाक्क होता है? 

हां; वह आना का पालन करता है-गुर को उपासना करता है 
मौर गुरु के इगित-आकार को समञ्च कर काम करता है- 

आणानिहेसकरे 
गृरुणमुववायकारए । 
इगियागारसंपन्े 
से विणीए त्ति वृच्चइ ॥ 

कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 

पाण्डव अपने गुर द्रोणाचायं से धनुविद्या सीख रहै थे । एक दिन 
वरे गुरुजी के साथ धनुविधा का अभ्यास करने के लिए किसी जंगलमें 
पहुचे । उनके साथ एक पालतू कुत्ता भी था, जो एक भील को देखकर 
भौकने लगा । भील ने श्रवेधी वाण फंककर उस कुत्ते का मुंह भर 
दिया । कुत्ते को इस अवस्था में देखकर अर्जुन ने गुरुदेव से कहा- 
“आपने मुञ्चे अद्धितीय धनुर्धर होने का वरदान मिलया था, फिर यः 
कौन भीर है, जो इस कला मेँ मुक्षसे भी आगे निकल गया?" 

गृर द्रौण ने उस भीक से पृरा-^तेरे गुर कानाम क्या!" 

भील ने कहा-्रोणाचायं ही मेरे गुरु है जिनकी मिट्टी मे वनी 
मृति से मैने यह्‌ कला सीखी है! | 

द्रोण-"अयर तू मेरा श्चिष्य है तो गुरु-दक्षिणा मेँ अपने दाहिने 
हाथ का अंगूढठादेदे।“ 

विनीत शिष्य एकलव्य (यही उस भील का नाम था) ने तत्कि 
संगृढा काट कर दे दिया । इस प्रकार अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर ही 
गया । गुरु भी इस प्रकार पक्षपातवश्च- 
। "छक से माग च्या करते है, . 

अंगूठे का दान ॥' 


। 


कल्याण कथा कोष 


"न ६० 


२९६९० : 

क्या अजानान्धकारं को मिटाने वाला गुर्‌ है? 

तं! "म्‌ क्रा अयं अंघेराहै ओर “र काअर्थ-नागक्त । इनि 
जो (अज्ञानरूपौ ) अन्धकार को नष्ट करता दै, वहे रु' टै- 

गु" अद्रन््वन्धक्रार. स्याद्‌ 
₹' ग्रस्त न्निवारक 
अन्धक्रारनि रोधित्वाद्‌ द्‌? 
गर" रिव्यञिधरौयते ॥ 

कोई दृष्टान्त 7 

मुनिये- 

स्नामी दयानन्द सरस्वती क जीवन कौ मह्‌ घटना टै ) उन्हान 
एक दिन आश्रम का कचरा निकाला ओर एक टीकरीम भर्‌ च्या 
फिर क्रिसी दूमरे काम ने ठग नये, टोकरी वदी पडी रह्‌ गयी । कु 
नमय वाद वयोद्द्ध गुद्जी आये, उन्द्‌ आंखोच कम दिद्वनाथा 
ध्यान नही स्ट ओरइधरमे उधर जतिहूएुवे उत टोकग न टकरा 
ग्र सौर्‌ गिर षड) 

जपने जप्य के उस प्रमादं पर नुव्छ दक्र गुख्जीनसडीन 
दयानन्द जौ को चू पीटा । व्यानन्ड जौ अत्यन्त जान्तिने नुन 
क प्ररार्‌ सड्न आर अपनो चटके च्वि वारवार्‌ क्षमा रगत न्द्ध 
केत हे, ल्लोको चोट का चिन्ह उनक्री पीड परर जव्न-नर्‌ वन 


र्टा। पूञन पर्‌ त्रट्‌ गद द कहा करतः किन गर्ज का प्रतं 
है। 


ट ॥ 


शिप्यकोनु्ारनेङेच्िएु गुन कौ धुव्ध भी हना पञना 
परन्तु इस क्षामे प्रेम जौर वात्सन्य भरा रहता हे, देव नरी- 
गर्‌ कुम्हार सिख कुम्भ दै 
गद्-गढ काष्टं श्वोट 1 
अन्द्‌ द्य महार दव 
ग्यर्‌ मारे चौट \॥ 
मर्‌ 


भनक 
7 


२६९१ : गुर 

क्यागुरुकोसेवासे ही विद्याप्राप्त होतीदहै? 

हा; कटा है-“ (है दिष्य! }तू गुरु को प्रणाम करके, उनके 
सामने वार- वार अपनी जिन्ञासाएं रखकर ओर सेवा करके ञान 
प्राप्त कर, तत्वदर्शी ज्ञानी वृ्ले उपदेश करेभे 1“ 

। तद्विद्धि प्रणिपरतिन, परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्‌, ज्ञानिनस्तत्वदिनः ॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक थे गुरुजी, अपने एक दिष्य के साथ वे किसी जगल में पेड के 

नीचे ठहुरे । वहु रात हो जाने पर उन्होनि शिष्यसे सो जानेके लिषए 
कहा ओर स्व्यं जागते हुए बैठे रहै । थोड़ी देर वादश्िष्य को निद्रा 
आ गथी । तभी एक सापि शिष्यके शरीर कौ ओर आता दिखायो 
दिया । गुर के पूछने पर उसने कहा कि पुवभव मे इसने मेरा सून 
पिया था; इसलिए आजर्मै भी इसका सून पीकर वेर का षदला 
लंगा । खून भी गकेकाही चाद्िएु । गुरने सोचाकि सिके दशे 
रिष्य कौ मृत्यु हो जायेगी । इसे भी लून कीं जरूरत है प्राणो कौ ` 
नहीं । गुरने सपिको दर रहने का आदेश देकर शिष्य कौ छाती 
पर आसन जमाया । छुरी से शिष्य के गले का सूनं निका कर सापि 
को पिलाया । वह सन्तुष्ट होकर छट गया । इधर प्रातःकाङ जव 
गुरुनेपूछछाकि रात कोष्छुरी से खून निकालने पर तुम्हारी नीद 
अवश्य खुली होगी,.उस समय तुम्हारे मन मे क्या. विचार आये ! 
शिष्य ने कहा-“जो कुछ, आप्र करेगे, . वह , मेरी -भृलाई के. लिए 
ही होगा-ठेसा सोचकर म शुनः सो.गया.!*.., 

, गुरु शुश्रूषया विद्या ॥>. ' 

[गुरु कौ सेवा से.विद्या.प्रप्तःहोती है ।3; 


् 
१९ श 


ॐ 


कस्याण कथा कोष 


~ ५ 


*२६२ 


२६२ : गुर 
क्ण विवेकसे ही कुगुर्‌ का भण्डाफोड कियाजासक्ताहै? 
हां; सत्येश्वर गीता मे लिखि है- 

विछा हुआ है जगत मे 
कुगुरुजनों का जाल । 
उसे तोडने के लिए, 
ले विवेक करवार। 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक निधेन युवक कोई नौकरी ओर काम-घधेकेन मिलने से परे- 
शान होकर किसी गोवि में चला गया । वहाँ अपनी वाक्पटृतासे सारे 
गव का गुरू बन गया धन्धा जम गया ओर श्रद्धावर रोगो ने उसे 
रहने के लिए एक मठ वनाकर सौप दिया । एक दिन उसगावकी 
एक महिला पीहूर गयी । वहाँ दूसरे धरममंगुरू के प्रवचन सुनने का उसे 
अवसर मिला । छौटकर जव वह पुनः अपन ससुराल में आयी, तब तक 
उसके मन में एक शक पदा हो गयी कि आत्मा यदि शुद्धदहैतो वह 
सवसे पहले कव ओर क्यों अशुद्ध हुई ? गाव के गुरू से उसने इस 
प्रन का समाधान चाहा । किन्तु इस अनुभवहीन युवक को इस प्रदन 
का. उत्तर नही आता था ; इसकिए वह्‌ “संगयात्मा विनद्यति"' [जो 
आत्मा के विषय मे सशय करता रहै, वह्‌ नष्ट हो जता है | एसी धमकी 
देने खगा ओर “पर धर्मो भयावह." [पराया धर्मं भंयकर होता है] 
एसा कटूकर उराने रगा. किन्तु महिला ने असन्तुष्ट - होकर उसके 
हारादीहुईमालालौटादी। गव के दूसरे लोगो पर इस-घटना का 
भस्र होगा ही-इस आशका से युवक रातो रात वर्ह से भाग गया । 
“शुरू विन मुवित न पादय भाई ¡ = 


८ । २६३ 


२६२ : गुर 


क्या वुद्धिमानों को यह्‌ अधिकारहैकिवे दूरय को उचित लिक्षा 


५९१ 


"भ 


ह कठा ६- 

[1८ [पलाला [2५८३ शहा 0णल प्ट गभा, लुप 
116 718101 त पडप्पलापट्‌ पण. 

(दि इन्टैलिजेट हैव ए राइट ओवर दि इग्नोरेट, नेमी, दि राट 
अफि इन्स्टृक्टिगि देम) 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक बुद्धिमान पदढा-ल्खि निर्धन युवक था। एक सेट नै ईस 
शतं पर उसे कन्यादान करना स्वीकार किथा कि वहं धममंपसिव्तन 
करके उस (सेठ) केगुर को अपना गुर वतायं । युवक का 
विवाहित होने की इच्छा थी 1 प्रस्ताव स्वीकार कर ल्या। विवाह्‌कं 
दिन नियमानुसार नहा-धोकर नये वस्त्र पहने ओर गुरुजी को 
प्रणाम करके उनसे गृरुमन्त्र मागा, गृरुजी ने कान में गृरुमन्त्र दे ल्या । 
युवक ने एषा कि इस मन्त्र केजपसे क्या लाभ होगा? गुरु नक 

स्वर्गं मिलेगा } ” युवक ने पूह्ठा-- “क्वा सचमुच मिलेगा; गृहत 
कहा- अरे, इसके जपसे तो वैकुण्ठ ओौर कंकास् तक मिल जात ह। 
-य॒वक ने गुरुजी से कहा- “व इस सन्य को पाने की खुशी मेँ आपको 
दक्षिणा में दिल्ली देता हूँ |” गुरु ने कटा- “दिल्ली क्या तेरे वापिका 
है? इस्‌ रः उसी स्वर मे युवक ने हँसो दवा कर्‌ कहा ता क्या 
वैकुण्ठ ओ रूर्करुत्त तेरे वापिके हैँ?” सुनने वाचे टाका मार 
हंसने रभे । 
गर लोभी सिख लाल्ची. - 
दोनूं खेटे दवि! 


जाई केठा बापंडा । 
वौ पत्यररी नावः १ 


` ६४ ब्तपा कवा कोष 


॥ मै 
२६५ : गौरव 
क्या मनुष्यो को अयना गौरव ससे अधिक सिय जगता है? 
हँ; तभीत्तो किसीकेक्हारै 
शाह सहारी से-मर कर 
भी भटक सक्ते नही । 
टूट तो सक्ते हँ हम , 
छेकिन छचक सकते नही ॥ 


) 


कोई दुष्टान्तं ? 

सुनिये- 

एक शेखजी थे-वड़ ही स्वाभिमानी । आत्मगौरवं की भावना 
उनकी रग-स्ग मे समाई हुई थी । 

एक बार कोलिज का कोई छत्र उनसे मिलने आया । उसने अपना 
विनिटिग काडं (परिचय प्न) चपरासी के याथ शेखजी क पान 
प्रज । परिचय पत्र उस समय छपवाया गया था, वह्‌ इन्टर 
मीजिएट था; इसच्छिए यही विदोपण उसके नाम के अमे खषा था; 
परन्तु अव वह वी° ए० पास कर चका था; इसलिए उसने इण्टर 
मीजिएट' श्र काटकर लाल स्याही से उस पर बी०ए० ' लिख दिया। 

, क्ञेखजी ने परिचय पत्र षढा 1 उस पर बौ० ए० लिखा देषा। 

उन्न स्वयं कोई परीक्षा उत्तीणं नहीं कर रखी थी; इसलिए परिवध 
पत्र के पीछे ही “ववी पास छिखकर उस युवक के पास भिजर्वा 
दिया । इस घटना का वर्णन किसी शायर ते इन श्रो मे किया ह~ 


लेखजी घर से न निकठे ओर लिलकर दे दिया । 
आपली न्ए० पास" हतौ वन्दा 'बीनी पास" है॥। 


कःत्याप कथा कोष 


„५५ २९२ 


3 


२६६ मौर 
क्या माप यह सिद्ध कर सक्ते है कि दान से गौरव मिर्तादहै 
संग्रह से नही ? 
हा; वादल ऊपर रहते हैँ ओर समद्र नोचे- 
वि गौ रवं प्राप्यते दानान्नतु वित्तस्य सञ्चयात्‌ । 
स्थितिरूच्चे. पयोदानां, पयोधीनामघःस्थिति ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सूनिये- - 
मनोखा कुवरन उस इव्रविक्रेतासे सारा इत्र खरीदकर अपने 
घोडे के शरीर पर चुषड़ दिया, जो उदयपुर के राजमहल म विक्री न 
होने से उदास होकर दिल्ली जा रहा था । 
करुद्ध महाराणाने कुंवर से इसका कारण पृछा तो कुंवरने कटा- 
भने आपका अपमान करने के लिए इत्र नही खरीदा; किन्तु मेवाड़ 
के ओर आपके गोरवकी रक्षाके ख्या खरीदाहै। यदिर्मएेसान 
) करता तो इत्र वाका दिल्ली जाकर बादशाह के सामने यही कहना 
क्रि मेवाड़ के महाराणा बड़े कजृस होते हैँ । भँ इतने दूरसे आशा 
यकर गया; परन्तु वे जरा-सा मी इतर नहीं खरीद सके । 
- महाराणा को यह्‌ सुनकर प्रसन्नता हुई । दण्ड के वदले कुंवर को 
उन्होने खजाने से वहुत-सा घन पुरस्कार सूप में दिल्वाया । 
सरस्वती स्थिता वक्त्र, 
लक्ष्मीरवेदमनि ते स्थिता । 
कोति: कि कुपिता राजन्‌ ! 
या देक्षान्तरं गता ॥ 
[है राजन्‌ ! तुम्हारे मुंह में सरस्वती है ओर घरमे लक्ष्मी; 
परन्तुकोति क्या कुपित हो गयी है, जो अन्य देशो म ली गयी । | 
- । ८ ॐ 
गौरव २६७ 


२६७ : गौरव 
सम्मान्य व्यित को अपयश मृत्यु से भी क्या अधिक कष्टपरद 
होतादहै? | 
हा; गीतामें कहा है- । 
-सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणादत्तिरिच्यते । 
कोई दृष्टान्त ? = ¢ 
सुनिये- 
किसी शहर मे सेठ रामखाल्जी का रसोइया शाक-भाजी 
खरीदने के लिए सन्नी माकटं में गया । वहां उसने एकं कंजर के प्रा 
भिण्डी की शाक देखी । भिण्डियों कौ नई मौसम होने से बह मही 
भौ थी ओर एक ही जगह मिरु रही थी 1 वह सौदा तयकरदहीर्हा 
था कि उसी शहरके दसरे सेठ श्यामला का रसोइया भी उधर से 
निकला, उसे भी वह शाक खरीदने कौ इच्छा हुई । उसने चिल्लाकर 
कहा-"“ह्ट जाभो, यह शाक मै खरीदुंगा" 
“पहले मँ आया है, इसलिए मँ खरीदुंगा 1" 


“माकट में पके पौरे आने का कोई महत्व नही, धन का महत्वे ` 


है, जो अधिक मूल्य दे सके, वही माक का अधिकारी हो सकता हं । 

म इस भण्डी के सौ रुपये दे सकता हु ।' 

मेदो सौ रुपये दे सक्ता हूं! - 

ने तीन सौ रुपये दे सकता हूं 1“ 

द्यामलाल का रसोया चुप हो गया । रामलाल के रसोदये > 
सन्जी खरेद री । वहत ही स्वादिष्ट बनाकर सेठजी को परोसी । 
मेठजौ से शाक की प्रशंसा सुनकर रसोदयेन कहा कि यह्‌ शाक जि 
प्रकार तीन सौ रूपये की लागत से वनी है । सेठजी ने अपने गौर कौ 


रक्षा करने वाले रसोडये को भरसन्न होकर अपने गरे का हार पृरस्कार - 


मेदेदिया) । 
क, गौरवं प्राप्यते दानात्‌ ! 
- दिने से ही गौरव प्राप्त होता है ।| ऋ 


२६८ कल्याण कवा कोष 


५५८ 
७ 


२६८ : गौरव 


वया दानसेदही गौरव प्राप्तं होता दै? 

हाँ; जर का संग्रह रखने वाले समुद्र नीते रहते हँ ओरजलका 
दान करने वाले वादल ऊपर रहते है- 

गौरव प्राप्यते दानान्न तु वित्तस्य सञ्चयात्‌ । 
स्थितिरुच्चैः पयोदानाम्‌, पयोधीनामध.स्थितिः ॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक धनी आदमी से मिलने के किए एक बार उसका कोई मित्र 
उसके घर आया । कुगल प्रदन के वाद सहज ही उसने एक प्रव्न 
किया-'अपक्ा दाहिना हाथ वड़ा महत्वपूणे है। हर काम म 
पटने वहौ उठना दै-चाहे केखन हो या स्नान, सफाई हौ या दानः; 
फिरक्याकारण है कि आपने सोने कौ यह रत्नजटित अंगूढौ दाहिने 
दाथ की उली कोन पहिना कर वां हाथ कौ उंगली को 
पहिनायी है ?” 

धनी आदमी ने कहा-'दाह्ना हाथ वड़ा है; इसीर्ए तो उसने 
स्वयं अंगूठी न पहिनि कर छोटे हाथ को पहिनायी ह, छोटे टायने 
भी इमी नियम के अनुसार बड़ी उंगली ओौर अंगृठे को छोडकर छोटी 
उंगली को अगृठो पहि्नायीह, जोखोटो का घ्यान रताद, वही 
वडा दहै; वड़ो काठ्डष्मन छोटो के अस्तित्वपरही निभर ह; इसक्िए 
वड छोटो को दान करत दहै । 

किसिणिज्जन्ति र्यन्ता, उदहिजटं जलहुरा पयत्तेणं । 
}हुन्ति हु देन्ता, देन्तख्यन्तन्तरं पच्छ । 
[सावधानीपूवंक समुद्र का पानीच्ते हृए वादल काट दहो जाने 

दै ओर दे हुए सफेद हौ जते है, देखिए, देने ओर लेने वां 
कितना अन्तर होता है ? ) 


सौरव 


ग ये 
[ 


२६६ : मोरव 

क्यापेटदही गौरव को नष्ट करता? 

हा; तभी तो एकं दोहे मे कविवर "रहीम" ने बहुत अच्छे ठगपे 
यह्‌ बति समन्नायी है- 

"रहिमन' भासत पेट सों 
क्योन-भयोत्‌ पीठ! 
भूखे मान॒  डिगावही 
भरे विगारत दीठ ॥ 

कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 

मेवाड़ का एक भाट भूख की ज्वाला को शान्त करे केष 
मुगरू सम्राट्‌ अकवर के दरवार में पहुंचा । वहां वादशाह्‌ को सकाम 
करने से पहले उसने अपने मस्तक से पगड़ो उतार कर बगलमे 
द्वाली! 
यह्‌ देखकर अकवर ने कटहा-“क्या आप नही जानते कि पगड़ी 
उतार कर सलाम करना कितना वड़ा गुनाह है? 

भाट ने उत्तर मे कहा-“जानता हं । किन्तु आदत से मजवृूर 
हं । यह्‌ पगड़ी महाराणा प्रतापकी दी हुई है, जव वे अल्यन्त कष्ट 
सेरकर भी आपके सामने नहीं श्ुके तो उनकी दी हई पगड़ी कम 
ल्क सकती है ? हमारा सिरतो हमारे पेट का गुलाम दहै। जहा 
रोटी का टकंड़ा मिला, वहीं कुक जाता है । 

भाट की वात सुनकर बादन्लाह्‌ इस वातत से चक्ति हो गया कि 
साधारण भाट भी जिसके गौरव की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते ई । 
' वह्‌ महाराणा प्रताप कितना महान है ! 

विपूलविखस्षल्लज्जावल्लीवितनकुठारिका 

जठरपिठरी दृष्प्रेयं करोति विडम्बनाम्‌ ।॥ 

[विशाल सुशोभित लज्जारूपी करतावितान को काटने वाल 


_ पेटरूपी यह्‌ दुष्पुर मटकी विडम्बना करती है । | ` ॐ 
=+ १ कल्याण कथा कि 


७० : घर्मण्ड 
क्या अत्यन्त तुच्छ प्राणो को अत्यन्त विराट्‌ अहंकार होता है ? 
हाँ; कहा है वाल्टेयर ते- 
दल पपिपप्टङक [ध्व ०५८ 2, ए106€ पिपाप्टोङ्‌ ६१८२६. 

(दि इन्फिनिटखो छिटिख हैव ए प्राइड इन्फिनिटली ग्रेट) 

कोई दुष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक घरमे सासू से वहु की प्रायः प्रतिदिन बोराचाली हो जाती 
थी । उसके वाद रूठकर वह्‌ बहू पर वकञ्चक करती हुई घरसे 
वाहूर निकर्कर वैठ जाती थी 1 भोजन के समय वहु सासु को मनाने 
जानी थी । इसके दवारा सास मुहल्ले वालों के सामने यह्‌ प्रकट करना 
चाहती यी कि घर में मेरी कितनी इज्जत है ! एकर दिन पत्ति परदेश 
गया था । सास अपनी आदत के अनूसार रूठकर बाहर बैठ गई । 

वहू उस दिन जान वृञ्लकर मनाने नही गयी । भोजन बनाया गौर खा- 

पौकर दूसरा काम करने कगी । उधर समू के पेट में चृहे दौडने 
रगे । वह्‌ मुवह से शाम तक बैठी रही! लामकोौ भी भोजन का समय 
हो गया, फिर भी जव वह मनाने नही आयी ओौर मुहल्ले वले भी 
उससे बाहर वैठने का कारण पूछ-पूछकर उसे ञ्जित करने लगे 
"तव उसके लिए व बैठे रहना कठिन हो गया । वह सोच रही थी 
कि एक वार किसी तरह मै घरक भीतर पटच जाऊं; फिर भोजन 
तो स्वय कर लगीं 1 -उसी समय चरने गयौ भेस्त.अपनी पाड़ीके साय 
लोट आयी ।;ब्रह्‌ घर मे घुस गई 1 भेस के .वाद पाडी वुमने छगी कि 
` पासून. उसकी पृछ. पकड़ कर~“रहने दे पाडी !¡ मुञ्चे क्यो अपने 
पाथज्े-जा रही है 2" एेसा कहते हुए घर में प्रवेश्च किया । 

-‡ ~>“, ~ -मनेम्डखाने कुतः-सुखम्‌- 

[अभिमान ख. सम्मान के नष्ट .होचे-परं सुख करटा? ] 


॥ पमष्ड र्‌ ७ १ 


२७६१ : चतुर कि 

क्या चतुर वही हैः जो बोलने की कला जानता हो ? 

हा; कहां भी गया है- 

हारिवेको मूक एक अुरी है रनमाश्च । 
` चातररीको मूल एक वात कहू जानिबो ॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिय- 

एक वार बीरबल ने कहू दिया कि वनिये वहूत चतुर होते है तो 
अकवर ने इसका सबूत पेड करने का हुक्म दिया । ` 

वीरवर नै तत्कार चार वनियों को बृलवाया ओर वादल्ाह्‌ के 
सामनेही मूगके कु दाने फशं पर रखकर वनियों से पृछा क्रिहम 
अन्नकानामक्याहै? 

पहखा- “यह मोठ नही लगता 1" 

दुसरा- “ओौर उडद भी नही माम होता 

तीसरा~ “काली मिचं भो एसी नही होती 1" 

चौथा- “ह तो कोई परिचित वस्तु; परन्तु नाम याद नही ओ 
रहा है 1" 

वीरवल- "क्या मूंग है?" 

वनिये- "हा, हा, वही । 

बीरवल~ “वही क्या 7“ 

ननिये- “जो आपने कहा था 1" 

बीरवल- “र्गैने क्या क्हाथा ? 

वनियं- “कह तो हम भूल गये 1 

बीरवल- "अप मूग कानामलेनेमे उरतेक्योरहै? 

वनिये~ “शायद बादशाह इस नाम से चिदतेहो ओरहम एसी 
अतिपरिचित वस्तु का नाम छेते कौ मजबूर कर किसी पद्यन्ते न 
फंसाया जा रहा हो -इस आशंका से हमने नाम नही लिया 1 

बादशाह को इससे बनियों की चतुराई का सवूत मिक भ“ 


("्क्लमंद को इशारा काफी ॥ 


३9२ कस्वान कषा कोष 


२७२ : चतुर 

क्या यज्ञ चतुराई से भिरताहै? 

हां; य्चस्वी पुरुष में यही एक विशेषता होती है; अन्यथा शरीर 
तो सवका समान ही होता है- 

श्रावण नयन अर्‌ नासिका, है सवके एक लैर । 
` कहिवो सुनिवो समुद्चिवो, चतुरन को कुर ओर ॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

ठंड के दिनों में अकवर कौ घौषणा सुनकर किंजो भी नदी 
मे रत्त-भर खड़ा रहेगा, उसे हजार रृपये का पुरस्कार दिया जयेगा, 
"एके गरीव आदमी खडा रहकर अपना पुरस्कार पाने के लिए बादशाह 
के सामने पहुंचा 1 पह्रेदारों ने वताया कि रात भर महल के उपर 
टिमरिमते दीपक को देखता रहा है । 'पतुम्दे दीपक कौ गरणी काकाभ 
्लिगयाया ^” एसा कहकर विना पुरस्कार दिये ही उसे विदाकर 
दिया गया । उस आदमौ नै अपना दरुखडा वीरवर को कड मुनाया । 
वरव ने उसकी सहायता करने का आहवासस दिया । 

उस दिन दरवारमेवीरवट की उयस्थिति न देखकर वादशाहने 
उमे वोमार सनञ्चकर उसके घरमे कदम रखा । धर के आंगन मेँ एक 
वृष गडाथा । उसके सिरेपर एक हडिया रखी थौ, जमीन पर्‌ 
जाग जल रही थौ 1 वीरवल ने कहा कि यह खिचडी पक जाय, फिरमै 
उसे परो्तकर आपको भी खिलार्ेगा । 

वादेशाह-“छेकिन जमीन की आग हृडिया तक पहुंचेगी कंसे ? 

वीरवल-वैसे ही जसे महर क दीपक कौ भाग नदी मे खड 
मनुष्य तके जा पहंचतौ है 1" 

इस उत्तर से अपनी भट समन्चकर वादशाहने उस आदमीको दो 
ट्जार्‌ रुपये का पुरस्कार दे दिया । 

चतुरनी चार घड़ी ने मूरखनो जमारो । 


चतुर ह 


२७३ : चतुराई 
क्या हंसी उडाना वरी कातहै? 
हा; दु्ुण सक्मे होते दँ; इसलिए किसी की हसौ नही उडानी 
चाहिए- 
कुछन चंद मे ताप दिचंदमें 
चदन माहि फणिद को वासौ । 
ˆ पडित निकधषनदहै ज्‌ धनी लठ 
नार महाहढ को धर वासो ॥ 
हेम हिमाचल खारोदहै वारिधि 
केतकि कटक कोटि को वासो। 
देख धरम्मसी ' है सवक्‌ दुःख 
कोऊ करो मत काहू को हासो 
वैसे हसी किये जाने पर भी चतुर व्यकिति चुटकियो मेँ वतावरण 
को सभाल सक्ते हैं । 
कोर दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
महाराज कुमारपाल को राजसभा मे बडे-वड़ दाशेनिकों कौ उप- 
स्थिति थी । महामनीषी श्री हैमचन्द्राचाये भी वह जा पहुंच । जन 
साधु के वेष के अनुकर डंडा ओर कम्बल उन्होंने धारण कर रखी थी। 
उनके इष वेष को देखकर किही विद्वाग्‌ ने उनकी हंसी उडत हए 
कटा- 
आगतो हेमगोपाखो दण्डकम्बलमुद्रहन्‌ 
[ग्वाला हेम उण्डा ओौर कम्वर छेकर आ गया है । | 
चतुर हेमचन्द्राचायं ने उत्तर दिया- 
षडदशेनपयुप्रायां- 
श्चारयन्‌ जेनवािके ॥ 


[जैन धर्म के अनेकान्तोद्ान मे पड्दरंन रूपौ पशुओं को चराता 
हुआ । | 4 


~ कल्याण कथा कोष 
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२७५ : चतुराई 

साधुता पाये विना साधु कहलाना क्या बुरा है ? 

हा; बहुत बूरा- ॥ 
त्‌ 72 15 ५०75८ प्ण € तलालावेऽ १० € ऽप 
(ए बेड वैन इज वसँ व्हेन ही ्रीटन्ड्स ट वी सेन्ट) 

कोई दुष्टान्त ? सुनिये- 

चार चौरे सम्धृवेष में थोड़ी-थोड़ी दूर पर बैठे थे । उधर से उसौ 
मागे पर एक सेठ गुजर रहा था । पटले चोर ने उसे देखकर 
दामोदर ! दामोदर ¡ “ कहा । आश्य यह्‌ था कि इस आदमी के पेट 
पर स्पयों नौरी वधी है । 

दूसरे चोर ने हर ! हर ! महादेव ! ” कटा । मतलवर यह्‌ कि 
उस धन का अपहूरण करो ओर सवको बरावर वाटि दो। 

तीसरे ने जिज्ञासा प्रकट की-““कृष्ण ! कृष्ण ! "यह्‌ लूटने का 
कायं किस जगह किया जाय ? 

चौथे ने केहा-“मधुवन ! मधुवन { ” अर्थात्‌ मीठा वोर कौर 
जंगल मे लृटो । 

सेठ चतुर था । उनकी संकेतित भाषा के आश्य को समन्चकर 
उसने हाथ-जोडकर कहा-बडे भाग्य से आज मुन्ने आप जेते 
, महत्माओं के देन हए है, यदि अप मेरा धर पवित्र करे तोम 
` भरपूर स्वागत करूंगा ओर सेवा मे मुट्‌ढो-मृट्ढी भर मोहरे प्रत्येक 
को सर्मापित करूग 1" 
चोरों ने प्रस्ताव माने खया । सेठ उन्दं घर प्ररनरे गया । उन्टेएक 
कमरे में विटठाकर, स्वागत की तयारी के वहने बाहुर्‌ आकर कम 
की सकर ख्या दी ओर फिर पल्सिको वुलाकट चोरों को पकड़्वा 
दिया | 

, (८पणकडटु १०८८८९5 (0 पठा ० ८202८11४. 
(कनिग प्रोसीडस्त फ़रोम वाट ओंफ कपेसिटी । 
[धूतंता पायीवही जाती है, जहां योग्यता का जभाव हो । | क 


` ७६ दल्याण कषा काप 


२७६ : चतुराई 
क्या विना सोचे कामं करने वाला पछताता है ? 

हां; विना विचारेजो करे, सो पारे पछिताय। 

काम विगारे अपुनो, जगम होत हंसाय । 

कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 

बुद्धिमती वहू के इन्कार करने पर भी एक सेठ ने राजा को भोजन 
के किए निपन्तरित किया । सेठानौ परोसतेलगीतो राजा उसकेरूप 
प्र्‌ आसक्त होकर उसे हथियाने का उपाय सोचने लगा । राजमहूर मे 
रौटने पर सचिवने सलाह दीकिसेठजी को बुलाकर उन्हँ वचन में 
वोंधना चाहिये, इससे कार्यसिद्धि हो सक्ती है । 

सेठ जी वुल्वाये गये । सचिव ते कहा-प्सेठ जी! राजाको 
मखं, चतुर, कपटी ओर नमक हराम के दरन कल शाम तक आप 
करायेगे । यदि नहीं करा पाये तो आपको अपने घर की उत्तम वस्तु 
भेट करनी होगी 1" 

सेठ जी घर लौट अये ¦ उन्हँ उदास देखकर वहु ने इस उदासी 
का कारण पृछठकर जानं च्या, फिर कहा- आप चिन्ता न करे, 
राजा कै कत्ते उस सचिवं का यहु सारा पड्यन्त्र है, जो मेरे रहते 
सफल नही हय सकेगा ! मे माताजी की रक्षा करगी । कर राज सभा 
मे आपके साथ चलकर राजा को समभा दुगी 1" 

दुसरे दिन अभयदान का वचन नकर राज सना मेँ वहने स्पष्ट 
शब्दों मे अपेक्षित चारौ व्यक्तियों की आर यों सकेत क्रिया- 

मूरख म्हारो सयुरदहै, घरमे चतुर्‌ हूं] 
कपटी धारो सचिवं है, नमक हरनी तुं । 

[मेरे ससुर ने अच्छी सलाह नही सानी, अत. मूखं है-मैने सासू 
को वचाया, अत. चतुर हूं-उल्टी सलाह देने वाला सचिव कपटी है 
ओर जिसका नमक साका, उसकी स्त्री प्रर बुरी नजर डरने वारा 
तु नमक हराम है 1] ४: 


चतुरा ` र २७७ 


२७७ : चतुराई 
कव्या योग्यता के अभाव से धृत॑ता जन्मकेती है? 
हा; (पप्र ए1०९९८वऽ प्ता) # 71 गा लण्वतफ (कनिग 
प्रोसीड्स फ़ँम वान्ट ओंफ़ केपेसिटी) 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक धनवान्‌ आदमी किसी काम से दृसरे शहूर गयाथा। धर 
पर उसकी माँ ओर पत्नी रह गयी । पड्ौस के ही एक चोर ने इस अवसर 
काचाभ उठनैको ठान ली । मुंह पर साफा चपेट कर वहु श्लामके 
समयही घर में घृसकर अनाज की कोटी के पीक्ठे छिपा रहा । रात 
ई, किवाड़ वन्द करके सामू-वहू अपने-अपने पकंग पर केट गई । कुछ 
देर वाद चोर प्रकट हुआ । वहू ने उसे देष लिया; फिर भी ने देखने 
का डील करते हुए उसने सास से कहा कि अम्माजी ! आजकल चोर 
वहत धूम रहे है, मौका देखकर वे घरमे धुर जाते हँ ओर षर वां 
को नीद आयी नही कि सवे गहने उड़ा के जाते हैँ ! गहनो मे वजन 
कम होता है ओर उन्हे बेचने पर मूर्य अधिक मिलता है; इसलिए 
घर मे गहनो पर उनकी नजर रहती है । .. 
सासु ने पृच्छा कि तूने अपने घर के गहने कहाँ रखे हँ † इस पर 
चतुर वहू ने जवाव दिया किर्भने घर के सारे गहने एक काले कपड़े मे 
बोधकर उसकी पोटी नीचे वगीत्ते के एक पेड की शाखा प्र लटका 
दीह; जिसे किसीकोशंकाहीन हो । यह्‌ सुनतेही चौरधरसे 
निकल्कर उस पेड़ के पास पंचा । वहां मधुमवखी के छत्ते को गहनो 
की पोटली समञ्चकेर पकड़ किया । मक्खियों के काटने पर वह्‌ धडाम 
से जमीन पर गिर पड़ा । सासू वहू कौ चतुराई पर प्रसन्न हई । किवाड 
बन्दकर वे आरामसे सो गई। 
“शठे शाट्यं समाचरेत्‌ ॥ 
(धूर्तं के साथ धूतेता का व्यवहार करना चाहिए 1) > 
कल्याण कथा कोष 
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२७८ : चतुराई 
क्या बुद्धिमत्ता कामधेनु होती है । 
हा; कहा है- 
शुद्धा हि वृद्धिः किर कामधेनुः ॥ 
कोर दृष्टान्त ? सुनिये- 
एक राजपूत था । वह्‌ ससुराल गया । वर्ह मे पत्नी को अपने साथ 
लेकर अपने गाव कोखौटर्हाथा) रस्तेमे एके डाकू दिखाई 
दिया । पति घवरा गया 1 वह्‌ मुकावकछा केरे के मूडमें नही था। 
एसी अवस्था मे उसके पौरुष को जागृत करने की दृष्टि से उसे पत्नी 
ते यों समक्षाया- 
कायर मत हो.कन्त जी ! 
धनुष-वाण खो हाथ) 
वनमें वैरी जीत लो 
रहे चौगनी वात ॥ 
राजपूत ने भाग्यवादी उत्तर देते हए पत्नी से यों कहा- 
मत छेड़ मुञ्ज पापिनौ । 
वेठी रह चूपचपि। 
ल्ख्यो केख ललाट में 
टल्यो ट्ठ न अआप॥ 
यह्‌ कहकर पति ने उर के मारे क्पिते हुए अपना मस्तक पत्नी 
को गोदरे रख दिया 1 फिर अखि वन्द करके अपने दू.खको भन्ने 
की चेष्टा करने लगा । पत्नी ने सोचा कि जरा-सी गफक्तमे धन भी 
व ओौर इज्जत भी 1 वह्‌ वहुत चतुर थी । उसने गम्भीरस्वरमें 
रेवीरावन वास्िया ! यठेचल्यो मत आव! 
कोप चद्यो मुञ् पियुभणी, रखे करेलो घाव ॥ 


यह सुनते ही डाकू भाग गया । ४ 
चतुराई ~ 


२७९ : चतुराई... 

क्या चतुर ही पहेलियों का उत्तर दे पाते? 

हां; यही कारण है कि संस्कृत की पहेियों मे कहा जाता ह- 
“यो जानाति स पण्डितः । - 

कोड्‌ दष्टान्त ? 

सुनिये- 
एक राजकूमारो ने हजारों पटलियिो के उत्तर याद कर रखे थे । 
कोई भी पैलो वह्‌ सुनती तो तत्कार उका उत्तर उसे सूञ्च जाता । 
उसके किए एकु मी पहेखौ नई नदीं रह गयी थी । उसने सकल्य प्रकट 
किया कि जो युवक उसे पहले में निरुत्तर कर देगा, उसौको वह 
अपना जीवन स्थी स्वीकार करेगी । अनेक युवक्रो के निरा रौटने 
के वाद एक्‌ युवक ने तीन पहेलियां नयी बानकर पृषछी - 

स्याम वणं पर कृष्ण नहि, चौमृख ब्रह्मा नाय । 

चाहन जको वृष ह, महादेव तो नाय ॥ 

- षट्पद पर भौरा-नही, तीन नेत्र नहि ईश । 

दो जिह्वा फणिपत्ति नही, चार कान दो शीश ॥ 

प्रव मरार शीश नौ, ता विच लोचनं एक ॥ 

करौतो दोकेतीनदहो, याफिरदोकाएक॥ 

राजकन्या ने निरुत्तर होकर वरमाला उपे पहिना दी । युवक ने 

तीनों पहलियो का उक्तर क्रमशः इस प्रकार दिया- 

{१) वैर प्र पानी से भरी पाल है ¦ इसका रंग कालाहै। 
मह चार है (दो उपर-दो नीचे) वैल पर रली जतौ है ! {२) एक 
काना आदमी छोड पर सवार है ! (३) आठ अन्धे ओर एक काना । 
यवक की मां नही थी । निरुत्तर होने पर वह्‌ रज्जित होकर मर जता 

(दो का एक केव पिता) ; किन्तु कन्या के निरुत्तर हीन प्र वह 
विवाहित हो जायगा {दो के तीन बन्‌ जायेगे 1) 


ल्या कया कोष 


र । 


९८६२८ : चमत्कार 
क्या कारण के अन्ञानसे ही चमत्कार मालूम होतार? 
- हा; “कारणाज्ञानतरिचत्ते चमत्कारो हि जायते ।॥'* 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- . व 
घूमते हुए दो कावृली वलं ने नगर के सन्जी माकट में पहल 
वार एक बड़ा फल देखकर उसका जव परिचय पूछा तो उन विदेगियो 
मे अपना उल्लू सीधा करने के किए कूजड़ेने कद्द्‌ को ओर सकेत 
करते हुए कहा कि यह्‌ तो घोडी काअण्डाहै, एक दा दिन वाद इससे 
वच्चा निकलकर बडा हो जायेगा, वह्‌ तेजौ से दौडेगा । इमक्रा मूल्य 
केवर पचास रुपये है । इस पर बैठकर पूरे भारतमे आप लोग भ्रमण 
कर सकेगे 1 यात्रियों ने सस्ती सवारी मिलने कौ संभावना से कद्दू 
सरोद छिया । ॥ 
फिर दूसरे नगरमे जाने के लिए वहाँ से निकल पड़) रास्तेमे 
एक ऊंची चट्ान पर कदुदर रखकर दोनों शौच के लिए बैठे । ठ्वा चली, 
कदुदू नीचे मिरकर फूट गया 1 पास की एक ज्ञाडी से उसी समय एक 
ख रगो निकलकर भागा। यात्रियों ने समज्ञा कि अङ से घोडा निकल 
गयाहै। वे उसे पकड़ने का उपाय सोच ही रहै थे किं एक हिरन 
दौडता हुआ सामने. से निकल गया । उन्होने समञ्ञा कि घोडा वडा 
होकर भाग गया है 1 अपनी असावधान के किए पछताते हुए वे आगे 
बढ गये । दूसरे नगर मे रहने वारो को उन्होने यह्‌ दुघंटना सुनायी । 
लगने कटा करि घोड़ी अड नही दिया करती । किसी कूँंजड़े ने आपको 
ठग च्या है; परन्तु यात्रियों ने उनका विवास नही किया; क्योकि वे 
अपनी आंखो से अड़े को फूटते, वच्चे को निकलते ओौर वडा होकर 
भागते दे चुके थे । किसी भौ विचित्र घटना को देखकर वास्तविक 
कारण को खोज किये विना चमत्कृत होने वाले एसे ही अन्न होते दै । 
नाकारण भवेत्कायं नान्यकारणकारणम्‌ । 
अन्यथा न व्यवस्था स्यात्कायकारणयो. क्वचित्‌ ॥ 
[विनाकारण के कार्यं नही होता ओर अन्य कारणसे भी कायं 
नही होता । कार्यं कारण की व्यवस्था कभी अन्यथा नही होती 1] ॐ 
चमत्कर ५ २८१ 


॥ 
< 


२८१.८-चरित्र- 
क्या चरिक्रसे ही मनुष्य का पर्यिय धरता है ? 
हा; वह कुलीन है गा कुरुहीन. वीर हैया कोरी लेखी पारे 
बाला, पनिद या अयवित्र ~ दसका पता उसके चरित सेही 
लगता है- 
कुखीनमदुलीन ~ वा । 
रीर पुरुषमानिनम्‌ ¦ 
चरित्रमेव व्याख्याति 
- शुचि वायदि वाऽ्युचिम्‌॥। 
कोड दृष्टान्त ? 
सनिये- 
` एक ओज्ञा था-व्डा आलसी, अपनी . द्चौपडी को भी वहं ठीक 
नही कर पाया था 1 जाङ-फूक हारा लेगोंका जूठा-सच्चा इलाज 
केरना ही उसकी आजीविका का एकमात्रे साधन था । 
एक दिन विच्छ्‌काडंक लगने से तडपता हुआ एक आदमी आया। 
आस-पास के कछ आदमी, वच्छे ओर ओरते भी ठमा्या देखने वहां 
आकर वंठ गयी थी । ्लाड-फक शुरू हई ! ओद्चा वोका~ “आकाड 
वाध, पताक वाध, सात समद्र वाध, तीन लोक वर्धि" ``" 
यह्‌ सुनते ही एक ओरत ने (जो रसोई करते-करते हाथ में चिमटा 
लेकर वहाँ आ वटी थी) का~ “पके अपनी ज्ञौपड़ी तो वाध ! “ 
आकाश-पाताक की वाते करने वाके को अपनी ज्ञोपड़ी काध्यान 
ही नहीं । चरित्र कौ शुरुभात अपने घरे ही होनी चाहिए । द्री 
को उपदेश-देने से पहले अपने जीवन को वैसा वनाना चादिषए । 
“पर उपदे कुशल बहुतेरे । 
जे आचरिते नर न धनेरे ॥ 
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चिक द्धे कागज पर उस्न सव वस्तुभो के चिम वना पिरे । पे 
खठ्का कृतुहक यान्त हो सया । 
ङ्सी प्रकार चान की सूदी दिक्ीया मे श्रद्धा का जर भिस्परये 
फिर नुद हृद्य ऊँ स्वच्छ कागय पर बुद्धि की तुकका से घिन भै 
अभीष्ट सुख प्राप्त कीजिये । 
रित्रसे ही ज्ञान सार्थक होतां है। जैसा कि आचसाने फार) 
जहा खरो वचंदणभारवही 
भारस्स भागीन हु चंदणस्सं । 
एवं ख॒ नामी चरेण हीणो 
भारस्स भागीन हु सोगगईए 
[ जैसे चन्दन कौ खकडी का बोक्षा टोते वाला गधा उन) नोते 
रता का आनन्द नही भोग सकता, वैसे ही चरित ९, सप्त साति 
ज्ञान का भार उठाता है; उसे सद्गति नदी भिखत्ती (जान 
चरित्र आवश्यक है } | 
चख 
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९८३ .: चिकित्सा 

क्याशरीररोगौकाधररैः 2. 9 

दा; कहा है- 4 
| शरीरं व्याधिमन्दिरम्‌ । 

कोई टष्टान्त ? श 
- . सुनिये~ । 
:, + रोग सिफशरीरमेही नहीं होते, मनमेभी होति है । पलपन 

के मानसिक,.रोग है । उसका इलाज भी मानसिक हीहोतारहैः 

जिसे मनोवज्ञानिकं चिकित्सा कहते है । 

एक आदमी ने रात को सपने मे एक ऊचा रूई का पहाड़ देखा । 
आक्चयं में डूबकर वह्‌ चिल्छा उटा-“कौन घुनेगा ? कौन कातेगा ? 
चृनेगा कौन ?” घर चालो ने उसे जगाय भी; किन्तु वार-वार उसे 
चह रूई का पहाड़ याद आ जाता ओर जाग्रत अवस्थामे भी वहं 
इसी प्रकार वडवडा उठता । लोग उसे पागल कटने रगे । पड़ौसियों 
की सलाह से एक वार उसे पकड़कर घर वाले, शहर में ले गये । 
चहं मनोवंज्ञानिक डाक्टर ने उसके रोग को समन्चा ' वह्‌जव 
चिल्लाया-“कौन धुनेगा ? कौन कातेगा ? वृनेगा कौन ?” तभी 
डाक्टर ने विक्ष्वास के साथ उससे कहा-“अरे, वह्‌ तो जल गया । 
पागल ने कहा-“क्या रूई का पहाड जरु गया ? आपने उसे जलते 
हए देखा दै ?” डाक्टर ने कहा-"'हा-हां, मै देखा है । वह तौ राख 
का देर जन गया ओर बरसात के पानी मे उसको राख भा वह्‌ गया। 
यह सुनते ही रोगी स्वस्थ हो गया.। 

अन्ञाननाशिनी प्रज्ञा । 


[बुद्धि अज्ञान का नाञ्च करने वारी है ।| ध 


४ कल्याण कथा कोष 
५. 


२५४ : चिकित्सा 
क्या रोग प्राणी का पीछा करताहै? .. 
हा; रोगही नही, बल्कि वढापा ओर मरण भी उसका पीछा कर 
रहे है; इसक्ए सबको ज्ञानी सलाह देते हैँ किं सोमो मत; जागना 
चाहिए; जहां भागने का अवसर हो, वहाँ विश्वाम कंसा ? 
मा सुयह्‌ जग्गिअव्वें 
पलादयव्वम्मि कोस वीसमह्‌ ? 
तिण्णि जणा अणुखग्गा, 
रोगो अ जरा अ मच्च अ॥ 
कोर दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
एके सगर्भास्त्रीको छींक आयी 1 इससे गभे मे रहे हुए वच्चे की 
मुट्ढी खुरी, जव मुट्ठी वन्द हृई तो उसमे कोई एसी चीज फंस गई 
जिसे माँ को भयकर पीड़ा होने लगी 1 थोडी हौ देरमें पीड़ा असह्य 
होने से वह्‌ बेहोश टौ गई । उसे मृत समञ्यकर घर के कुटुम्बी रोने 
लगे । एक अनुभवी पड़ौसी ने उसको स्थिति को समञ्च किया । फिर 
चिकित्सा के छिए अपनी मुट्ठी में एक पिस्तौल पकड़ कर उस वेहौल 
माता के कानके पास एक धडाका किया ¡ धडकी वाज के उर 
से वच्चे कौ मुट्ठी खुर गयी ओर माता होमे आ गयी, स्वस्थ हौ 
गयी मके की इस सूञ्चसेमां को चिकित्सा हो गयी; अन्था उसकी 
प्राण-रक्षा असम्भव ही थी। 
कर्मणा बध्यते जन्तु- 
विद्या तु मप्रमुज्यते॥ 
[कमेसेहौी (इस संसारम) प्राणी वेधता है (दुःख उठतादहै) 
, ओर विचा से मुक्त हो जाता है।] . 
जिता २८१४ 


२८५ : चिन्तन 
क्या ज्ञान चिन्तन काफल? 
हा; समय पर अध्ययन करनै के वाद अकेले वठकर चिन्तन करना 
चाहिए 
कारेण य अहि्ञ्जित्ता 
तओ इञ्ज एगगो ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक मन्दबुद्धि शिष्य को गुरुजी ने यह्‌ मन्व दिया-मारुष मा 
तुष (तू न प्रसन्न हो, न नाराज) । इसमे घमण्ड ओर गुस्से कात्याग 
करने की प्रेरणा भरी थी; परन्तु शिष्य इतना छोय वाक्य भी याद 
. नहीं रख सका । वह्‌ रटने खगा 'माषतुष' । कु समय बाद उसका 
नाम ही माषतुषमुनि पड़ गथा। माषतुप के अथं पर चिन्तन करते- । 
करते उसे केवलन्ञान प्राप्त हो गया । उस शब्द का अथं होता है- 
उडद करा छिलका । मुनौ सोचने रगा करि, चेतन मौर तन में भी वही 
अन्तर है जो उड़द ओर उसके छिलके मे । जसे छिरके के भीतर उडद 
चपा है वंसेहीतन के भीतर चेतन-शरीर के भीतर आत्मा 
छिपा है आदि । । 
वरं बुद्धिश्च तेजङ्च 
प्रतिपत्तिः क्रियाफलम्‌ । 
फलन्त्येतानि `` ` सर््रणि,: ` ` † 
विचरेणैवः ` धीमताम्‌ ॥1 | 
> [वल, बुद्धि; तेज ज्ञान, क्रियाफल~ये सव वुद्धिमानो के विचार 
द्वारा ही सफल-होते है (विचार की शक्ति ही समस्त कर्यो. कौ सफ- 


४ ल ~ 9 न ६ ह 


क्ताकाकारण दहै) ।| ८ 1 
५ ^ 


॥ 


कल्याण कंथा कोष 


२८७ :. चिन्ता 
एक बिन्दू (स्वर रहित नकार) के अतिरिक्त भी क्या चिता भौर 
चिन्ता मे कुछ अन्तर है ? । 
हो; चिता निर्जीव को जाती है ओर चिन्ता सजीव को- 
चिता चिन्तासमा प्रोक्ता, 
॥ विन्दुमात्नेविशेषतः । 
चिता दहतति निजविम्‌, 
चिन्ता जी वितमप्यहो ॥ 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
चीन के शासक केदियो को एसे जल से भरे म्ट्ीके मव्केके 
नीचे विठाते थे, जिनसे पानी की एक-एक वृद टपकती रहती थी । 
अन्तमे, वे बृंद कंदियों को हथौडं की तरह लगती ओर वे वृदो के 
निरन्तर आघात से पागल हौ जाते थे! चिन्ता भी टपकने बाली उन 
वृदो कौ तरह मनुष्य को पाग वनाने वाखी है । एक सवाद है- 
चिन्तो ! दुवरुतास्ति कि तव सखी | 
यत्साधंमेवेक्ष्यते 
नैवं कितु ममास्ति विद्वविजयी 
दु.खाभिधो नन्दनः । 
तस्यैषा रमणीति वत्कभततरा 
जाता मदीया स्नुषा 


श ब्द ग र 2. 

` ~“ ऋक नो दूरं -कैवचित्‌ 1 5 
„[ "हे चित्ते! क्या दुर्वैकता तेरौ सेरी है, जो. सदा तेरे साथ 
दीखतौ है?” “नही, कितु दुःख नामक मेरा जो विदवविजयी पुत्र ह 
उसकी यह प्रिय पत्नी होने से सेरी पुत्रवधू दै 1 यह ससू की ( मेरी) 
भविति में तत्पर रहने वाली है, इसलिए -मुदधसे द्र कभी नहीं जाती । 
चिता न्यक्त को इख वना देती है). 1| 1 


 . ठ 


न 
एव 
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२८८ : चित्ता 
क्या जीवित प्राणी को चिन्ता नही करनी चाहिए; 
हाँ; कहा है- 


मुदं को भी मिक्त है, 
लकड़ी कपड़ा आग । 
जीवित हो चिन्ता करे, 
ताको बड़ो अभाग ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 


महायुद्ध के दिनों मे चचिल को अठारह घंटे प्रतिदिन कार्यव्यस्त 
रहना पडता था, क्योकि वहूुत-से कर्यो को जिम्मेदारियां उन पर 
थी । सवको वे कुशलतापूवेक वहन करने मे लगे रहते थे । 
किसी ने हंसमुख चचक से प्ररन किया- “इतना कार्यभार सिर 
पर रहते भी आप प्रसन्नचित कंसे रहलेते है? क्या आपको कभी 
कोई चिन्ता नहीं होती ? "” इस पर चचिक ने उत्तर दिया- “मेरे पास 
इतना समय ही कर्हा है कि मै चिन्ता करू? 
चिन्ता स्वास्थ्य के किए अत्यन्त हानिकरदहै। वह्‌ खून को 
जलाती है । प्रसन्नता की हत्या कर देती दहै ओरमित्रोंको दुर भमा 
देती है । वह्‌ सौन्दर्य, शक्ति ओर विद्या का संहार कर देती है- 
चितया नर्यते रूपम्‌, 
चितया नमते वलम्‌ । 
चितया नर्यते ज्ञानम्‌ 
व्याधिभवति चितया ॥ 
(चिन्ता से रूप, वर ओौर ज्ञान नष्टहोजाताहै,ओररोगकी 
उत्पत्ति हो जातौ है 1) 


¢ 


चिन्ता 


[१ 
¶ 
1. 


त 


२८६९ : चिन्ता 


दधन से अग्नि कौ तरह क्या चिन्तन से चिन्ता वदती है ? 


हा; कहा भी है- 
चिन्तनेनेधते चिन्ता ` 
विन्धने्नेव पावकः॥। 
कोई दष्टान्त 
मूनिये- 


एच धनादूय सेठ ने जता सीते हए एक चमार के भजन मे प्रसन्न 
होकर उसे पचास रुपये इनाम दिये । चमार रोज कमाता जौर -रोज 
खाता था पचस रूप्ये एकदम मिलने से उन्हं संभालने की चिन्ता 
उसके सिर पर सवारहोगयी \दिनमें दो-तीन वार रुपये शिनकर 
देखता कि वे पूरे पचासहैभीयानहीं। चोरीके उरसे रातकोउगे 
नीद भी नही आयी । दिन को लोके (ऊष के क्षटके) अनेसेकामभी 
विगड़ने लगा । पुरी मस्तौ न होने से उसके भजनो मे उतनी मधृरता 
भीन रही । इन सव परेशानियों का कारण पचास स्पयो की पूंजी 
ही है-एेसा समञ्लकर चमार उस सेठ के घर जाकर पचास पयं 
टा आया, जिससे इनका वे ओर कही दान मे उपयोग कर सके । 
इधर चमार निश्चितं होकर फिर मस्ती मे न्लूम-ञ्ूम कर अपना 
काम करते हुए भजन गाने लगा । उसके स्वर में पूववत्‌ मधुरता ओौर 
आकर्षण उत्पन्न हो हो गया । एक कवि ने चिन्ता छोडने की प्रेरणा देते 
कहा है- । 
मृदंको भी मिल्त दहै, 
कड़ी कपड़ा जग । 
जीवित हौ चिन्ता करे, 
ताको बड़ो अभाग ।! 
ऋ 
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` २६० : चोरी 

क्या चोर केवर धन चाहता है ? 
हा; कहावत है राजस्थानी मे- 

“"गँडकां ते चाहीजे अन { चोरा ने चाहीजे धन ॥ “ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

किसी कारखःनेमें से एक व्यवित ने कोई मारु चरा लिया। 
माकिक को दस व्यक्तियों पर शंका हुई; लेकिन चोर उनमे से कोई 
एकहीथा। 

उसने दसो आदमियो से पृछा कि अटी चोर का नाम वता दोगे 
तो केवर उसी को नौकरी से हटाया जायगा, अन्यथा सवको अख्ग 
कर दिया जायेगा । उन्होने नौकरी छूटने के भय से अस्री चोर दू 
निकालने का प्रयास किया; किन्तु वह्‌ प्रयास असफल रहा । 

अन्तमे मामला कचह्री ठे जाया गया । दसो आदमी कचट्री 
मे पेश किये गये । न्यायाधीद महयेदय ने कहा किं मै कक असी चोर 
कापता लगा लंगा । फिर उन्होने प्रत्येक चोर को एक-एक वांसि दे 
दिया । सभी वांस समान लछम्बारईकेथे। चोरोंसे कहा ग्याकि कन 
आप अपना-अपना वांसि अपने साथ लेकर अदाल्तमे अये। जो 
अपटी चोर होगा, उसका वांस दो सेन्टीमीटर रम्ब हो जायगा । 
चोर चले गये । रात को असी चोर ने अपना वांस दो सेन्टीमीटर 
छोटा कर दिया, जिससे कि लम्बा होकर वह्‌ फिर दुसरे वमो के 
वरावर हो जाय; परन्तु न्यायाधीश ने दूसरे दिन उपस्थित होने पर 
छोटे वांस वाके को पकड छलिया कि यही चौर है । उसे दण्ड दिया 
गया । 

दावी दूवी ना रहे, रूई क्पेटी अग ॥ 


‰‰६ 


चोरी | । २ 


> 
1) 


॥ 


#' 


२६९१८ छल 
क्या अयोग्य व्यक्ति ही छक करते? 
हां; वेजामिन फ्रकिन के अनुसार छर वहीं पाया जाता है, जहां 
योग्यता मे कमी हो- 
(पण ए7०८८्ट्वऽ पणि कवा ग (गवत. 
(कनिग प्रोसीडस फरँम्‌ वान्ट आरु केपेतिदी ।} 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक गाव मेँ एक बहुत धनवान सेठ रहता था । अनेक पूत्रो के 
वाद उसके घर मे एक कन्य ने जन्म लिया । कन्या का नाम कञ्चन- 
कुमारी रखा गया; क्योकि वह्‌ सोने के समान ही सुन्दर थी । एक मातर 
पुत्री होने से सभी कुटुम्बी उसे प्यार करते थे । उसका स्वभावे भी 
अच्छा था। विनय ओर सेवा उसके विशेष गुण थे । दुर्ण उसके 
जीवनमें नही था,न मनमेंहौ था; परन्तु तन में जरूर एक दोष 
था । वहू काणी थी। 
धीरे-धीरे वह्‌ विवाह्‌ के योग्य हुई । माता-पिता ने योग्य वर कौं 
तला में कोई कसर उठा नहीं रखी; परन्तु ज्यों ही उसके कानेषने 
की बात का पता लगता, सगाई छट जाती । एक युवक उससे विवाह 
को तैयार हयो गया । उससे कन्या के कानेपन की बातत छिपायी गयी 
थी । फेरे के समय मारे खुशी के माँ गीत गाने क्गी- 
आकछछी व्याही केचन काण ! 
हरख्यो हमारो जीवन प्राण ॥ 
यह्‌ सुनकर दूल्हा भी अपने लूरेपन को प्रकट कर गाने रगा- 
कव्या ह्रखे त्रु मन में गेटी 
ट्टो हाथ देख ठे पेछी 
~ १ गेरी-=भूरख । २ पेली पले ! ध । । ऋ 
# . कल्याण कथा कोष 
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२९२९: छल 

क्या अपना छल कभी अपने कोभी छल जाताहै ? 

हाँ; एसे ही अवसरों के लिये यह्‌ कहावत प्रसिद्ध हुई है- 

“मियां की जूती भिर्या के सिर 1 

कोई दृष्टान्त ? 

सूनिये- 

किसी हृत्यारे को फांसी की सजा मिलने वाटी थी 1 उसने वकीक 
की रारण ग्रहण की । उसने पांच हजार रुपये फोस ठहरायी । पांच 
सौ स्पये अग्रिम दे दिये । 

वकील ने उसे समज्ञा दिया कि कचह्री मे तुमसे कोई कुछ भी 
पूछे, तुम “वै” के सिवाय कुछ मत बोलना । दूसरे दिन न्यायाधीद् 
महोदय के-सामने जव पृछा गया कि क्या तुमने उसका वधक्िया था 
तो हृत्यारा “व” कट्कर चुप हौ गया । 

जज-"भरे सुनता भी है 7?“ 

` हत्यारा-व* । 

जज-“क्या पागलहो गया दह? 

हत्यारा-' वे” । 

जज ने हत्यारे को पाग समञ्चकरं छोड़ दिया । इधर वकील 
को अपनी चा मे सफलता मिल जाने की षुशी थी; उधर हृत्यारे 
को अपनी जान वचने की! वकौरु रात को हत्यारे के षर पर्चा ।, 
उसने अपनी शोष फोस सादे चार्‌ हजार स्पये मामि तो उत्तरमें 
हत्यारे ने उसी गर मन्त्र का उपयोग किया-““वे”” । वकोल ने कहा- 
“मृखे । यह कचहूरी नही, घर है । यहाँ तो ढंग से वात कर 1" 

इस पर उसने कहा-“वै” । वह सोच रहा या- 

मेरी फांसी स्पष्ट, जव इस वै“ ने टाल दी) 
नही मिटेगा कष्ट, क्या इस वं" से फीस का? 


२९३: छल 

क्या वित्त (धन) कौ अपेक्षा वृत्त (चरित्र) का महत्व अधिक 
टोतादै? 

हाँ; क्योकि जिक्तका धन गया, उसका कु भी नहीं गया; परन्तु 
जिसका चरित्र गया, वह तौ मर ही मया । इसदिए वृत्त (चरित्र ) की 
सावधानीपूवक रक्षा करनी चाहिए । वित्त (धन) तौ आता-जाता 
रहता है- 

अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हृतो हतः । 
वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमायाति यात्ति च ॥ 
कोर दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
॥ किसी गाव में रहने वाले दो मित्र धन कमनेकेचरिषएदूर्दैचर्मे 

गयं, एक का नाम था रूपसेन ओर दूसरे का वामदेव । 

कछ महिने मे पर्याप्त धन~संग्रह हौ जाने फर वे अपने गोवकी 
ओर चर पड़े । रास्तं म रूपसेन कौ नीयत वदरं गयी । वामदेव को 
सार कर सारा धन अकेले हृटपने कौ दुभविना उसमें जागृत हो गयी । 
उसने म्यान से तलवार निकालकर उस पर प्रहार करदिया। मरनेसे 
पहले वामदेव ने कहा कि धन भके ही तुम ले छो; परन्तु “वा-रू-ली-आ"' 
ये चार अक्षर मेरी पत्नी से जाकर कहु देना । रूपसेन ने सारा धन 
अपने घर रख लिया । भिच्रपत्नी से जाकर कहु दिया किरस्तिमें 
बोमार होने से वामदेव मर गये । मरते समय “वा-रू-ली-आ^ ये चार 
अक्षर कहु गये है  रूपसेन एसा कहकर धर्‌ चला गया । उघर पत्ती 
ने मन्व से वत्तान्त जा सुनाया । मन्त्र ने रूपसेन की पिटायी करवायी। 
उसने पांच सौ मोहरे वामदेव की पत्नी कौ दिवा दी क्योकि उन चार 
अक्षरों का अथं मन्त्रीजी को समञ्ञमेञआ गया था! 

वामदेव को मारकर, `रूपसेन अति नौच। 


सीधी मोहरे पच सौ; आवत वनके बीच) . # 
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किसीरसेठकेषरमे एकनीसकापेडया। प्रतिदिने एफ श्नैया 
अत्ता जौर एक ही का टुक्डा मुंह मे दताफरं उस पर पर 
रहता, फिर उड़ने से पके टुकड़ा वही डारकरर चरा जाता । 
चठ्जी काघर निरामिषभोजी था, सभी षरयकिर्री फेनं 
क्डोसे घृणां करते थे 
एक दिनि कौएको नीम पर्‌ बैठा देखकर सेढजी ते अपने मौतर्से 
कटा किघरके भीतर एककोनेमें तलवार रखी है, उरे उसा जनौ 
अजजानसेमारकरमे इस कौएकीवीमारी मिटा डालता नौकर 
सकेत समञ्च गप्रा ओर तक्वार के बदले तीर-कमान उठा लाया । उप्र 
कौआ निरिचिन्त होकर बंहा था किसेठजी तख्वार मे मेरो मध गीं 
कर सक्ते, इतने में कौएके पेट पर तीरल्गा ओर यहु जगीष ५२ 
गिर पड़ा फिर बोला- 


वचन वदल्ता कमओ 
कौञा मृआ न जान) 

मगवाई्‌ तल्वार थी 
लाया तीर कमन 


ध 


ट 
तल 


॥ 


11 
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९९९ : जप 
वेया यज्ञो में जपयन्न भरेष्ठ है ? 
हा; भीता में श्रीकृष्ण ने अपनी विभूतिरयो का वर्णन करते हृष 
अपने को जपयनं रूप वताया है- 
| ` यज्ञानां जपयन्नोऽस्मि ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक सेठ्जी का नाम था-मोतीकाल । वै अपनी पत्नी के साथ कोई 
धार्मिक प्रवचन सुनने गये ! उसमे नाम का महत्व वताया गया था 
ओर कहा गयाथा कि मामस्मरणसे या भगवानके तामकी माला 
फिराने से व्या छाभ होता है । प्रवचन सुनकर घर आये । 
पत्नी ने सोचा- “नारी के लिए तो पति ही परमेश्वर है; तव 
द्योन मै अपने पटिदेवकेनामकी ही माला फिर?“ ओर इस 
विचार का यमु करने के लिए वहु प्रतिदिन एके घण्टा पतिदेव के 
नाम की माला फिरने लगी! एक दिन की बातहै, कि मौतीकलिजी 
नीमार पड़ गये, उन्दँं प्यास र्गी, वे “पानी-पानी"" चिल्ला रहे भरे; 
किन्तु पत्नी उस समय माला फिरा रही थी-“मोतीलार मोतीलाल 
काजपृ कररहीथी। सेठते प्यास के मारे छटपटाकर दम तड 
दिया; परन्तु पानी पिकाने के लिए वहु नही उदी । 
प्रषु को आज्ञाका पाल्नन करके उनके नाम्न काजप करने वले 
भकष्रतभी एसे ही होते है-स्वेथा अविवेकी ! 
सपरा तीथङृत्सेवा, तदाज्ञापाल्तं परम्‌ । 
आक्ाराद्धा विराद्धा च, सिवाय 'च भवाय च ।। 
(तीर्थकर की सेवा की अप्वा उनकी आज्ञा का पालन करना प्रष्ठ 
है आज्ञाकी आराधनासे मृविति जौर चिराधनासे संसार की प्राप्ति 


होती ३1 
होती दै1) । ५ 


। २६९ कृस्याभ कया कोष 


क 9 ५२९24 


~ श, 
२९६ : जातिधेद 
क्या मनुष्य-मनृष्य के बीच कोई जाति-भेद दिखायी नही देता ? 
हा; तपस्या की विदोषता तो प्रत्यक्ष दिखायी देती है कि अमुक 
तपस्वी है, अमुके नही, परन्तु जाति-भेद नही दिखायी देता- 
सक्खं खु दीसइ तवो विसेसो, 
न दीसइ जाइविसेस कोई ॥ 
कोई दष्टान्त ? ५ 
सुनिये- न 
छह्‌ वषं की कठोर तपस्या से शरीर के अत्यन्तक्षीणहो जाने के 
कारण एक वार शाक्य मुनि मूच्छित होकर मागमे गिर पडेथे। 
उनको दशा पर तरस खाकर गड़रिये के एक वाल्क ने केले के पत्तों 
मे उनका गरीर ढक दिया । फिर वकरीके स्तनसे दूध निक्तालकर 
मुनिजी के मह॒ मे डाला । बेहोरी दर हने पर मुनिने उस वाक 
मे एक लोटा भर दुध मोगा । 
वालकने कहा कि मँ अदत हूं । मेरे खोटे के स्पशं मे आप-आप 
वित्र हो जा्यंगे 1 इस पर शाक्य मृनि ने उसे समन्नाया-'वेटा ¡ सव 
आदमियों का रक्त लाल है-सव मनुष्य कीजो ते खारे आसु 
निकलते है-मृत्र ओर विष्ठासेभी किसीको जाति भिन्र नैही मालूम 
हतो । जो व्यक्ति दरसरों कौ सहायता करता है, वही कुटोन दै, 
पवित्रे है । लखाट पर तिलक ओर गने मे जनेऊ ठेकर कोई व्यक्ति 
जन्म नही केता, इसलिए तुम अपने को हीन मत समज्ञो ।“ 
वाल्कने रोटेभे दूध भरकर उन्हे पने को दे दिया- 
जाति न पो साधु की 
पुछ. रीजियं ज्ञान । 


मोर करो तलवार का 
पड़ा रहन दो म्यान ॥ 


जात्िभेद 


२६९७ : उ्योतिष् 


क्या ज्योतिषी राजासे भी वडा होता है? 
ध हा; एक ज्योतिषी ने कहा है कि चनुरेग (गज,अद्व, रथ, पदाति) 
केवलवा [राजा जगतको वेशम करता; किन्तुमै पंचागके 
वल्वाखा हूं गौर्‌ आका को वश्चमे करता हू 
चतुरट्गवेलो राजा, 
जगती व्ञमानयेत्‌ । 
अह पञ्चादूगवलवान्‌, 
आकाश वद्मानये ॥ 
कोई दष्टन्त 2 
सुनतिये- 
एक ज्योतिषी ने दाल-वाटी बनायी । वादियों को घी मे इवो-इबो 
कर्‌ वह्‌ एक थाके जमारहाथा कि उधरसे एक चारण 
निकेखा । चहु वोला- 


"जोशी जगदातार, 
जीमाडीने जीमसी 
ज्योतिषी ने उत्तर दिया- 
 'ऊवरसी अगार 


पण वाट्यां उबरे नही । 
जशाय यह्‌ था कि मृते भूख वहत तेज है; इसकिए सारी वाटिया। 
खा जागा । बचने पर ही अापको दे सकूंगा; किन्तु यहां तो ्षिफ 
अशारेही वचेगे । इस पर चारण ने उराते हुए कहा- 
“अपनी दष्टि अपार, 
जीमे सो जीवे नहीं 1। 
यह चुनकर निर्भयतापूर्वक वाय्यो पर हाथ साफ करते 
ज्योतिषी ने उत्तर दिया- 
“मरसी , मगिणहारः 
जोरी मे जोखिम नही 11“ 


ट्प 


र 


२६८ कन्याण कथा कोप 


६८ : ठ 
क्या ड छिएने से कभी नहीं छिपता ? 
हा; भाग हई में नहीं छप सकतौ- 
शूठ चिपायां नाच्िपि, चछ्पितो मोटा भाग । 
दावी दूबी ना रहे, रूद्‌ क्पेटी आम ॥। 
कोई दृष्टान्त ? 
सूनिये- 
एक राजाने किसी पण्डित को समस्या दी-"तन्तू कहा करन्त'” £ 
उस पर विचार करता हुमा वह घर आया । पण्डिताइन अधिक चतुर 
थो । उसने चट से उसकी पूतिकरदी। दुसरे दिन राजदरवार में 
पण्डितजी ने वह्‌ पूति सुनादी। फिरराजाने दो प्रमस्याएं गौर 
दी “किस मुख घां खीर ? ' ओर “विरला देख्या कोय"' । पण्डिता 
ने इनकी भो पतिर्य तैयार कर दी! वे तीनो प्रतिं कमः इस प्रकार 
ज 
साठ वषं के बाद में 
जे नर वनते कन्त । 
वेह बृढा वह्‌ बाकिका 
तन्त कहा करन्त ?“ 
वाल्क रावण जनभियों . 
दशमुख एक शरीर । 
मता मन में चिन्तवे, 
“किस मुख घालूं खीर 1\" 
सात समुन्दर मै फिरी 
सव॒ जग लीनौ जोय। 
साधु सती ओ शूरमा, 
“बिरखा देख्या कोय ।“ 
अन्तिम पूर्ति में “फिरी" शब्द से पोल खुर गई । राजा ने समन्ञ 
लिया कि पूतियां पंडिताइन की वनायी हुई है । ॐ 


ष्ठ २६६ 


२६९ : अठ 


क्या ्ूठ बोलने वाटे से भगवान्‌ ओर इन्सान दोनों घणा करते है ? 
टा; ^ 1770 शरा४ 15 73्टधि] 80 (० @©०व 974 180 ( ए 
खाइग स्पिरिटः इज हेटफुल बोध ट्‌ गांड एण्ड मैन ।)} 
कोई दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
सन्त कनीरने एकं पगड़ी बुनकर तैयार की । खच ओर मेहनताना 
मिलाकर वह छह रूपये में बेची जा सकती थी । उसे टेकर वे वाजार 
मे एक जगह खड हो गये । लोग आते । पगड़ी देखकर भाव पृते । 
कबीर उन छह रूपये वताते । बरे यह कुकर चल देते कि पगड़ी तो 
चार रुपये कीरै, परन्तु हम अधिक से अधिक पाचि रपयेंदे 
सक्ते हैँ । , 
अचिर कबीरदास निराश होकर धर खौट आये । पितताजो को 
उदास देखकर पत्री ने उसका कारण परा ओर जान लिया किं बास्त- 
विक मूल्य मे कोई पगड़ी खरीदने को तैयार नही है । उस्ने पिताजी 
से कहा-“आप चिन्ता मत कौजिए । मँ अभी इसे बेच अती हूं ।' 
पगड़ी केकर बाजार में पहुंची यौर नौ रुपये में उसे वेच आय । 
महात्मा कवीरने पृछा कि तुमने नौ रुपये मे कंसे पगड़ी केची 1 उसने 
वताया कि मैने इसका मृल्य वारह रुपये कहा । इस पर एक ग्राठ्क 
ने कटा कि पगड़ी तो आठ रुपये की है; परन्तु मै इसे नौ रूपये मेके 
गा । मैने नौ रुपये देकर पगड़ीदे दौ 1 उसी समय कवार ने कहा- 
सत्य गया पाताल में 
ज्ूठ रहा जग छाय । 
छह रुपये की पागड़ी 


नी स्प्यो मं जाय ॥ 
-- ऋ 


३०० कल्याण कथा कोष 


३२०० :छगी 
व्या दूसरों को ठगना अच्छी बातनहीहै? 
हा; "कविर ते कटा- 
'कविरा' नें आप ठगाइये, ओर न ठगिये कोय ॥ 

कोड दृष्टान्त ! 

सूनिये- 

एक सुन्दरी ते किसी उक्टर को सौ रूपये का एक नोट थमाते 
हुए कहा ~ भेरे पति का दिमाग खराब हौ गया है । उनका इलाज 
आपको करना है। जव उन्हे दौरा आतारहै,वे किसी भौ रूपये 
सोँगने छगते है { आप इनमे से पचास रुपये उन्द्‌ देदे ओर देप 
पचास रुपये आप अपनी फीस ओर दवाओं के समञ्जे ।' 

फिर एक नये तागि में वैठकर किसी वड़सर्याफकी दूकान पर 
गयी । वर्ह से दो हजार रुपयो के गहने खरीद कर बोली- “मेरे पति 
एक डाक्टर हं । आप्‌ अपना आदमी भेज दे या स्वय मेरे साथ चले! 
तत्का रुपया दिवा दुंगी ।"' सर्यफ ते आदमी तमि मे विखा दिवा । 
वहां आदमी को सामने की बेच पर वैठने का सकेत करके ओरतने 
डोक्टर केकानमेधीरे से कहा कि इन्दीके दिमाग का इलाज 
केरनाहै] जादमी ने समन्नञा करि इन्हे दौ हजार रूपये दे दे“ एसा 
कहा होगा । इसके वाद ओरत वाहुर निक कर गहनो के साथ रफ्‌- 
चक्कर हौ गयी। 

उधर आदमी ने रूपये मागे तो डक्टिर ने कहा~ स्पये भी मिल 
जायेगे । पहन इलाज नो करने दो । आदमी ~ “नैतो केवल रुपये 
खन आया हू, इकाज कराने नहीं । वह्‌ आपको पत्नौ किवर गयौ 2” 
डाक्टर्‌ - “अरे! वहतो आपकौ पत्नी थी।'' आदमी रोता हसा 
पदल ही दूकान प्रलौट आया । सर्फ नते समन्न लिया कि आज 
ठगीदहोगयो। 

मप ठ्गे सुध होतदहै, ओर ठगे दु.ख हीय ॥ 


= 


ठेपी ३०१ 


३०१: ठगी 

व्या संसारः बहुत विचित्रहै? 

होः “संसारोऽयमतीव विचित्रः {1 

कोई दुष्टान्त ? सुनिये- 

अलग-अलग दो गांवों रहुने वाले दौ ठग किसी राहुर में आमने- 
सामने हो गये । एक के पास एक तलवार थी थौर दुसरे के पास एक 
मटकीमेधीथा । एकने कहा कि मेँ अपनी तलवार केवकरधी 
खरीदने आयाहं। दूषरेने भौकहाकिर्मैँ अपना घी वेचकर एक 
तर्वार खरीदने आया हुं] 

यह सुनकर एक ने कहा-““तब तो अच्छा है, यदि तुम्हं कोई 
आपत्तिनहोतो हम वस्तुएं आपसमे ही बदल 1" 

प्रस्ताव स्वीकृत हौ गया । वस्तुएँ आपस मे वदल छी ग्य । कुछ 
दूर जाने पर तलाश की गयी तौ पता चला कि तल्वारकाठकीरं 
ओर मटकीमे भी गोबरभरारहै, स्िफं उपर-ऊपर थोडा साधी भर 
दिया गया है । तत्काल दोनों एक-दुसरे को दुंढने के किए उसी शहर 
मे च पड़े । मुलाकात हुई । दोनों ने परस्पर प्रशसा की ओर कहा कि 
अब इस शह्रमें हम दोनों को मिलकर अपना काम जुरू करना चाहिए। 
दोनों सहमत हो गये। उन्हँ भूख रुगी थी । सवसे पहले वे एक हवाई 
की दूकान पर्‌ गये । एक ने दस रूपये की मिठाई तुलवाई गौर वही 
वैठकर खाते भी छ्गा । दूसरे नै भी उतना ही माल तुलाया ओर 
देकर विना मूल्य दये ही जाने र्गा । पुने पर उसने. कहा- भ 
दस कानोट दे चूका हूं; इसे भीतर वाला आदमी जानता है ।'' भीतर 
वकते ते कहा- “जैसे इससे दस का नोट छेकर तुम भूल गये, वते कटी 
मेरा दिया हृञा नोट मत भूल जाना!” इसपर रोग इकट्ठे हौ गयं। 
दोनों वहां से खिसक गये । । 

गृ शोर वगूका आग धृञं ओर कीचड़ पानी मिरी है। 

ठम देख चुके इस दुनिया को यह तो धोखे की ट्टी है॥ ५ 


३०२ कल्याण कया कोष 


३०२: ठगी 

क्या ठगी करते वालां घृणा करने योग्य है ? 
हा, महाकवि होमर ने कहा था-उस आदमी से मुज्षे वसीही 
धृणा है जैसी नरक द्वार से । जिस (आदमी) के वाहरी शद्र उसके 


“, भोतरी विचारों को छिपति है । 


6 
^ 


¡ति 
हि 
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कोई दष्टन्त ? 
सुनिये- 
सुन्दर नई पोशाख धारण किये हए युवक किसी बड़ी पान की 
दूकान पर गया । पचास पैसे वाला पान क्गवाया । उसे मह में 
रखकर कुछ भिनटो तक उसका आनन्द लिया । फिर आडंर दिया 
किं आपरएेसे हौ पान पचास ओर लगा दीजिए । मै थोडी देर वादं 
माकर ले जाऊंगा । तम्बोखी ने आडर के अनुसार पान रगाना शुरु 
कर दिया । 
उधर उस युवक ने सामने की छाइन पर जूते की एक दूकान 
देखौ 1 वह्‌ दूकान के अन्दर पहुंचा ! कई तरह्‌ के जोड़ देखे । अन्त में 
साठ रुपये वाला एक अप-दु-डेट जोडा पचास रुपये मे ठहरा कर 
दुकानदार से कहा कि आप मेरे साथ अपना आदमी भेज दीजिए, 
मे सामने वारी दूकान से रुपये दिक्वा देता हँ । 
भादमी के साथ युवक उस पान कौ दूकान पर फिरसे परचा। 
वहा-पान वाले से कहा - “वे पचासों अपं इस आदमी कोदे 
रौजियेगा ।“ यह कहते ही वह्‌ स्वयं वहाँ से ˆ रवाना हो गया । 
प्रकार जूते वाला ठगी का लिकार.हो गया। 
कर्विरा'-आप्‌ ठगादये,. ओर न. ठगिए कोय ॥ 


ठम, 


३०३ :ठणी 
क्या हमें दसय को कभी ठगने की कोशिम नही केरी चाहिए? 
हा; कीर साहब सवको यही सखाह्‌ दे सये है- 
कथिरा' आप उमादये, ओर न ठभिये कोय । 
अप्‌ ठगे सृलहोत दै, ओर स्मे दुःख होय! 
` कोर दृष्टान्त ? 

सूनिये- 

महात्मा बुद्ध अपने एक पूर्वभव में खिलौने वेचने का धन्धा 
किया करतेथे) एक वारवे किसी फेरी बाले के साथ किसी गावमें 
खिरौने वेचने गये । वहां एक वु्टिया अपनी छोटी चच्ची के मोध 
रहती थी । धर के जओौर सव आदमी सर चक्रे थे। यद्यपि यहं रर 
साव मे सवसे अधिक पैसे वाला था; परन्तु आज एक भी पेता उमे 
नहीं रहा १ बुदहिया कभी कृं तौ कभी कुछ वस्तुएं वैचकर किती 
तरह चच्ची का पार्त कर रही थी । फरीवकेके हाथमे हाथी देत 
कर वच्चीनेउसेखेनेकीजिदकी । बृदियानेवरमेसे एकसोनेको 
थाली निकाल करदेदी। वच्ची उसे हाथी के बदलेदेनेन्गीतौ 
फरी वलि के मन मे खोभ्र जगा 1 उसने कटा किं थाली नकठी दै। 
ेसी एक थारी ओौर द्यौ तो दोनों के वदने हाथी दे सकता हं । एसा 
कुकर वह्‌ आगे वद गया । फिर बुद्ध वर्ह पचे । उन्हे भी वच्ची ने 
व्ही थाली दिखायी ! वृद्ध ने कटा कि इसके वघ्ले मेरे सारे खिलौने 
ओर एक हजार रुपये मिक सक्ते दै । बुदियाने इस ईमानदारीके रिष 
उन्द आशीर्वाद दिया गौर थाली के बदले सि्ौने सौर स्पये छे चयि! 
वद्ध चे गये । फेरीवाला फिरसे आया ओर थारी के वदले छदा 
हाथी देने लमा; किन्तु वुदिया के मुँह से पिछला वृत्तान्त सुनकर पछ- 
ताता हुभा लौट मया । | 8 

। सरक जनो की सरलगति, वक्रलनों को वेक) 
सीधा जाता तीर ज्यो, चक्कर खाता चक्र ॥ 


---. ३०४ कस्याण कथा कोप 


३०४ : दोग 
क्या ढोंगी जीवन कष्टमय होता है ? 
हो; दोग छोड़ने पर ही कष्ट मिट सकता है । वगुले की अपेक्षा 
लोग कौए को अधिक पसन्द करते रहै 
तन उजला मन सविला, 
वगुला कपटी भेख । - 
यासूँ तो कागा भका, । 
वाहर भीतर एक। 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- । 
एक विधुर कसाई ने अपने को ब्राद्यण वताकर एक तेखन के साथ 
विवाह कर लियाः। वहु अपने को विधवा ब्राह्मणी बता रही थी 1 
मन मे दोनों सोचने लगे करि शादी हुरईतो कोई वात नही, पर किसी 
का धमं भ्रष्ट क्यों किया जाय । परिणामस्वरूप दोनों अलग-अलग 
चूट्हे पर भोजन वनने रगे । 
कुछ समय वाद जो पत्र हुआ, उसका नाम रखा गया-धनसुख । 
वड़ा हुआ तो उसका विवाह भी किसी वेद्यापूत्रीसेहोगयाजो 
अपने को ब्राह्मण-पुत्री के रूप मेँ प्रकट कर रही थी । इनका भी चौका 
चूट्हा अलग-अलग बनाया गया । 
इस प्रकार एक ही घरमे चार जनो के अरग-अरग चार चौके- 
चृत वनाने का रहस्य क्या है-सो जानने का धनसुख ने अथक 
प्रयास किया । रहस्य जात होते ही मूसङ हाथ में उठाकर उसे धुमाता 
हेमा नाच-नाच कर बोलने कगा-, 
माता तेलन वाप कसराई । बेटे के घर वेश्या आर्ई। 
मूसक लेकर धनसुख नाचे 1 चौका एक करो रे भाई ॥ 
> 


ढोग ~ ३०१५ 


३०५ : ठतषस्या । 
क्या तेपस्या से तेजस्विता प्रकट होती है? 
हँ; कहते है- । 
तपस्तनोति तेजांसि । 
कोई दुष्टा्त ? 
सूनिये- 
एक राजा हाथौ-पर सवार होकर घूमने के वाद अपने महल को 
न्मैटातो जरह तक हाथी जा सक्ताथा, वहं तकं हाथी पर वेड 
रहा । फिर घोड़े पर सवार हुआ । फिर जहां मे घोडेकौ गति रक 
गयी, वर्ह घोडे से उतरकर पालको में बैठा । फिर पालकी से उतर 
कर अपने पलंग पर र्ट गया 1 वहाँ दासि्ां राजा के पाव दवाने 
लगीं । दो दास्यां उस पर पखा जलने छगी । राजा को आराम से 
नीद आ ययी} । 
कुछ समय बाद एक दासी ने दुसरी से प्रदेत किया~ 
हाथी चढ़ घोडे चद्या, 
घोडे चट सुखे पाव । 
कदका थाक्या है सखी! 
अवं दबाव पव ? 
दोहे के द्वारा राजा के पव दववाने का कारण पुछा गया था। 
जो थकता है वही अपने पांव दववाता है । राजातौ हाथी पर ओर 
फिर घोड़े पर चटृकर ओर उसके वाद पाको पर चदकर उतरा है, 
थकते का कोई प्रसंग ही नहीं दीखता! दुसरी दासी ने पूर्वजन्मकृत 
तप को ओर संकेत करते हुए उत्तर दिया- 
भू सूत्या भूखा मर्या, 
सह्या घणा सी ताप) 
जदका थाया है सखी 1 


अवै दवाव रपव ॥ ऋ 
कस्याण कथा कोष 


२०९६ : तपस्या 
क्या वह्यचर्यं भौर तपसे दैवोंने मृत्यु को मार डाला अर्थात्‌ 
उन्होने क्याइन दो गृणोसे ही अमरत्व प्रप्त क्ियाहै? 
हा; कहते दै- 
“ब्रह्मचर्येण तपसा 
देवा मत्युमुमाघ्नत ।\"* 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- | 
एक सुन्दर के मस्तक पर पानी काभरा हुआ मटका देखकर एक 
युवके ने उसके भाग्य की प्रशंसा की-"हम चाहते हुए भी जिस 
रमणी के सुन्दर रीर का स्पशं नही कर सक्ते, उसी रमणी के रेशम 
के ममान कोमरू सधन कले केशों पर आसन जमाकर बैठने बेह 


मटके 1 तेरा जीवन धन्य है!" 
इस पर मव्के ने युवक से कहा-यह्‌ सव तपस्या का फल 
है । क्योकि 
पहले तो हम कुल तज्यो, 
रासभ हुए सवार) 
कूट-पीट सीधो कियो, 
दियो चाके पर डार॥ 
शीश काटः भूपे धरयो, 
सही शीत अरु धूप! 
तोक अवाडे थिर कियो, 
निकल्यो रूप अनूप ॥ 
धनी ग्राहक दोनों मिते, 
` लीन्हा ठोक बजाय । 
इतना संकट म सद्या, 
चढा रीड पर आय 11“ । 
युवक पमन्न गया कि तपस्या के विना जीवन में कटी सफक्ता 
नही मिल सकती । : 


तपस्या ० 


३०७ : तपस्या 
क्या तपस्या से देह-शुद्धि होती है ? 
हाँ; तपस्यासे जो देह शुद्ध हो जाती है, वह्‌ कभी मैल नही 
होती- । 
तपसा च कतः शुद्धो देहो न स्यान्मेखीमसः ॥ 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये- 
एक दिन एके नाविक अपनी नाव को नदीमें इस पारसे उस 
पारकेजारहाथा। नाव में कई यात्री बैठे थे । सव नदी कौ ठहुरों 
को देखने का आनन्द-ले रहे थे कि सहसा उनकी दुष्टि एक एसे 
~ तपस्वी पर पड, जो पानी की सतह्‌ पर इस प्रकार चल रहा था, 
मानो वह भूतक हो । यह्‌ दृश्य उन सवने अपने जीवन मे पटरी वार 
ही देखा था । 
नाचिक ने उन सवको ओर से तपस्वीजी को प्रजन किथा- 
“आपको यह्‌ सिद्धि कितने वर्षो मे कंसे प्राप्त हई ?” 
तपस्वी-“वारह वर्षो तक कठोर तप के द्वारा मुञ्ञे यह्‌ मिद्धि 


मिल पायी है 1 
नाविक-“तव तो आप वहुत्त वाटे मे रहे । खोदा पाड निकली 
चृह्या ! ” 


तपस्वी-"सो केसे 7“ 
नाविर-^“सो एसे कि वारहं वषं परिश्रम करने का फर दस पमे 
के चरावरदही रहा) ये यात्री दस-दस पैसोमे आगमसे नावम 
बैठकर नदी पार कर रहै है 1 दस पैसों के किए आपने अपने जीवन 
के अमूल्य बारह वर्षः व्यथं खो दिये ।'* न 
तपस्वी खज्जित होकर चला गमया । 
महावीर स्वामी ने कह है कि तपस्या केवल कर्मनिर्जराके ल्ए 
होनी चादिए ओर किसी के लिए नही- । 


““नृद्चत्थ निज्जरट्‌ठाए तवमहिट्ठेज्जा ॥ ५. 
कल्याण कया कोप 


-इ ण्् 


३५८ ¦ तपस्या 
क्या तप॒ से तेजस्विता वहती है ? 

हा; कटा भी गया है- 

तपस्तनोति तेजांसि ॥ 

कोई दुष्टान्त ? 

सुनिये- 

कोयके ने किसी साधु को साष्टाग नमस्कार करके पुखछा-'यदि 
आपके समीप आने वालो के जीवन की कालिमा धुल्ती स्हीदहैतो 
क्यामेरेशरीरकी भी कालिम धुल सकेगी 7? 

साधु-“वत्स ! सुयोग्य व्रक्ति के किए कुछ भौ असम्भव नही 
है । तुम्हारी कालिमा भी धुल सक्तौ है, परन्तु वहां सोडा-सावृन से 
कुछ नही होगा ! तुम्हे आयमे कूदना हौगा-तपस्या करनी होगी ! 
क्या तुम इसके ल्एि तयार हौ † 

“क्यो नहीं 2” कोयले ने कहा ओर तत्काल आगकेढेरमे कूद 
पड़ा देखते ही देखते उसकी कालिमा समाप्त हो गयौ । उसका रम 
उदीयमान भगवान भास्कर की तरह कारये मया} अव उसके 
भरीरके किसीभी अशमे चिराग लेकर रटने परभी काल्मिाका 
अस्तित्व नही रहा था । 

मनुप्यभी त्तपस्याके दारा इसी प्रकार महान्‌ तेजस्वी वनं सकता 
है; परन्तु उसमे विवेक होना चाद्िए । कैसा ? कहा है- 

सी ह तवो कायव्वी । 
जेण मणोऽमंगरं न चिन्तेड्‌ । 

जेण न इदियहाणी, 
जेणयजोगा न हायन्ति ॥ 

[तप वही (उतना ही ) करना चाहिए, जिससे मन अयंयङ न सोचे 
(मन भं घवगाहृट न हो; उत्साह वना रहे ) जिसमे इन्धियो की हानि 
ने हो ओर जिससे योग {तन-मन-वचन) क्षीण न हौं । ] ॐ 
वरस्या ४ ३०६ 


३०९ : तष्णा 


क्या तृष्णा ही मनुष्य को दरिद्र बनाती है? 

हा; तृष्णारहित गरीव भी अमीर है ओौर तष्णा वाला अमीरभी 
गरीव । जिसने तृष्णा का त्याग कर दिया, वह न अमीरहैओौरन 
गरीन- 

तृष्णा येन परित्यक्ता, को दरिद्रः क ईदवरः ? 

कोई दष्टान्त ? 

सुनिये- 

सन्‌ १६१६ ई० में विख्यात भारतीय इन्जीनियर श्री. एम° 
विश्वेश्वरेया विश्वश्रमण करते हृएु शिकागो मये थे । वरहा किसी लास 
विषय प्रर एक लेख तयार करने के लिए आठ डारर पारिश्रमिक 
ठ्ह्राकर किसी ठेखक को कायं सौपा गया } निरिचित पते पर निरिचत 
दिनांक को निरिचत समय पर एक महिला सेक्रेटरी हाया उन्हे 
लेख प्राप्त हुमा ! उसे पढ़कर वे इतने प्रसन्न हुए कि आठ के बदले नौ 
डारुर दे आये । 

रेखक को जव माकम हुजा, तव तत्कार वह्‌ उन्हें दूने चर पडा । 
एक होटलमे वे मिले । ठेखक्र ने एक डालर रौटा दिया । विद्वेशवरंया 
ने कहा कि आपकी लेखन कला पर खुश होकर मने एक डर पारि- 
तोषिकके रूपमे दिया है; किन्तु लेखक ने उत्तर में कहा- “आप दे 
सकते है; परन्तु मेँ टे नही सकता, ठहूराये गये पारिश्रमिक से अधिक 
लेते का मृधे कोई अधिकार नही। यदि मै इसी प्रकार पारितोषिक 
गरुण करता रहं तो मेरी मानसिक अस्वस्थता मृह्ञे चैन से नही वैठने 
देगी 
सच है, तृष्णा पर विजय पाने वाले ही वृद्धिमान हे- 

मेहावी भ्रप्पणो गिद्धिमुद्धरे ॥ 

(बुद्धिमान्‌ वही है, जो मपनी तृष्णा को नष्ट करे 1} 


-कत्याण कषा कोड 


३१० : कष्ण 
न्या काटी. रात कौ तर्‌ तृष्णा आंख वालों को भो अन्धा वनात 
॥ 
। हा! अआंखिन आत मोरो, जीव करं बहुमति 1 
धीरन धीरज विन करे, तृष्णा कृष्णा राति 1) 
कोई दुप्टान्त ? सुनिये- 
किसी साधुकौकुदियारमे धनको एक मटकी गाड कर एक सेठ 
तीथंयात्रा को गया था । साधु कामनधघनप्र ल्कचा गया । घन हडपन्‌ 
क लिए उसने अपनी कुटिया का हार उरूटी दिल्यामें वना दिया । दादी 
कटवा ली । अपनी एक अख भी फोड़ ङी, जिसे सेठ उसे पट्चान 
न स्के! यात्रासे लौटकर धन की मान करने पर साधू ने चित्लः- 
कर सेठ से कहा-“कौन सा धन ? साधुभों को धन से कया मतख्द ? 
मेरे पास तुम्हारा कोई धन नही है 1" 
साघु के बदले रग-ढंग देखकर यद्यपि उसे धन मिलने को आशा न 
रही; फिर भी एक वेद्या को सौ रुपये देकर उसके सामने अपर्न 
समस्या रखी 1 
वेद्या ने घन दिलाने कै किए एक उपाय किया ! एक सन्दुक इटो 
से भरवाया । उसे दासी से उठवाकर्‌ उसी सषु की कुटियामे पहुंराया 
मौर स्वय भौ वरह पहुबकर साधुजौ से विनयपूर्वक कहा कि आप इस 
सन्दूक को अपनी कूटिया मे रहनेदे ! मै अभी तीग्र-यात्राकोजास्ही 
है! लौटकर इमे छे जार्यँगी 1 ठीक उसी समय पूर्वं योजनानुसार सेर ने 
वहं आकर अपना धन माँगा । साधुनेकहा किधघन की मटकी वही 
गड है, जहाँ तुमने गाड़ी थी । सेठ ने खोदकर निकाल ली भौर वह्‌ 
अपने घर चला गया । साधु ने सोचा कि अभी धन नहीं खीरायातो 
हजारो के पीछे लाखो का धन हाथ से निकर जायेगा । वेश्या के चले 
जाने पर रसने जव -सन्दक सोरी तो उसमे 
मपना सिर पीट छ्यए । किसी ते कहु दिया- ४ 
नीति विगड़ बावल्या ! नहीं भाग 


धन वाक्ते को घन गया, आंख मुप्त . 
तृष्णा ` ` - | 


को ईटे देखकर 


॥ 


३११ तृष्णा `` ` - 

वया तुष्णा समुद्र के पानी की तरह है, जिसे कोई व्यभि जितना 
अधिक पीता है, उतनी ही अधिक प्यास का अनुभव करता है ? 

हां ; ल प्फप्छा कल ऽव पठद्ला ए्ा2]८€§ ०४८ एल प्रणा 
11917519, प€ प्०ा€ 01८ ता०15. (एम्वीशन लाइक सात्ट वाटर 
मेक्स वेनं दि मोर थरस्टी, दि मोर वन इड्क्सि 1) 
कोई दृष्टान्त 
सुनिये- 

महारानौ पिगला के दुङ्चरित्र से विरक्त होकर महाराज भर्वृहरि 
संन्यासौ वन गये थे । देरा-देदान्तर मे भ्रमण करते हुए एक वार 
अपनी राजधानी मे चले आयं । चांदनी रातत थी, सवरोगसोगयेषे 
भर्तरि ने प्रजा का हालचारु जानने के लिए नयरमे पर्यटन प्रारम्भ 
कर दिया । रास्ते मे एक जगह लाट रणको छोटी-सी वंद पड़ी थी, 
जो चन्द्रिका से चमचमा रही थौ । भतुहरि ने सोचा कि यह्‌ कोई 
माणिक्य है । किसी नागरिककेहायसे भिरपड़ाहोगा। इसेक्योन 
उठाकर किसी योग्य पाच्रकोदेदूं। 

विचार कायै के रूप मे परिणत्त हुमा, भवृहरि ने उसे उठाने कौ 
दशि की तौ हाथ लाल-राकरू हौ गया | मालूम हुमा कि वह पान 
फी पीक थी । भर्तृहरि को मन-दी-मन वहत ग्लानि हूर । इतने वड 
राज्य सिहासन को ठोकर मारकर भी एक माणिक्य उठाने की वृष्ना 
रह गई। धिक्कार दहैएेसै मनको! संन्यासीके लिषएतोसाया धनं 
धूरु है) 

कनक तजा कान्ता तजी, 
तजा सचिव का साय । 
धिक्‌ मन ! धोखे लाल के, 


रखा पीक पर हाय ॥ + 


३१२ कत्याभ कवा शोष 


३१२ : तुष्णा 
क्या तृष्णा कारी रातके समानहै? ४ 
हां, वह्‌ आंख रहते भी जोव को अन्धा करदेती है ओौर ध्य 
शाजियों को अधीर वना देती है- 
आंखिन आत ओंधरो, जीव करं बहु भांति । 
धीरन धीरज विने करे, तृष्णा कृष्णा राति 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक साधारण मनुष्य को साधु बनने की इच्छा हुई । उसने सोचा- 
किसी निधन को अपना धन देकर साघु दीक्षाकेलीजाय। 
एक दिन राजा उक्षके घरके सामनेमे होकर निकल रहाथाकि 
उस गृहस्य ने अपना सारा धन राजाकोदे दिया) राजा ने कटहा- 
““मृज्चे धन देने की अपेक्षा किसी निधन कोदेनाथान?" 
गृहस्थ ने कहा- “मुञ्चे तो आप ही सवसे अधिक निर्धन मालूम हो 
रहे दै; क्योकि निर्धन वह्‌ नही है, जिसके पास अमुक वस्तु का अभाव 
दै; किन्तु वास्तव मे निर्धन वही है, जो अधिक चाहता है, जो अपनी 
वतमान सम्पत्ति सरे असन्तुष्ट है, जो दूसरों कौ सम्पत्ति छल-वल से 
टथियाने का प्रयास करता दै, जिसके हृदय में तृष्णा पिशाचिनी का 
ताण्डव नृत्य होता रहता है ।” 
जो दस वीस पचास भये 
सत होय हजार तु खाख मंगेगी । 
कोटि अरव्व खरव्व असख्य 
धरापति होने की चाह जगेगी ।। 
स्वगे-पाताक का राज्य करं 
तृष्णा मन मे अति ही उम्ेगी। 
सुदर' एक सतोष विना शठ! 
तेरी तो भूख करभौ न मिटेगी।। ऋ 
तृष्णा ३१३ 


२१३ : तृष्णा 
क्या तृष्णा छूटने प्रर धनवान्‌-दरिद्र क! कोई भेद नेहीं रहता ? 
हा; कटां है- 

तृष्णा येन परित्यक्ता, ` 
को दरिः कं ईदव्रः' ? 

कोई दृष्टान्त ? 

युनिये- 

हठी सिह पटेल सुक्ह्‌ के समय परदिचम दिका मे कहीं चले जारहै 
थे । उनकी कारी-काली परछछायी को आमे-भागे भागते देखकर उसे 
पकड़ने के किए वे भागने रगे जित्तनी तेजी से के भागते, परछायी भी 
उतनी ही तेजी से भागने कगती । आखिर वे पसीने से गोरे हो यये; 
किन्तु जव उन्हे परछाईं को चकडने मे कोई सफरता नही मिक रही 
थी, तभी स्वामी सहुजानन्द ने दयावशं उसे रोकात्तो परदछयी भी 
रुक गयी मानो यह भुनने के किष किं गुरुजी मृं पकड़ने के लिए अव 
कौन-सा उपाय सु्लाते हँ । मुरुजी ने पटेल का मुंह सूर्ये की ओर कर 
दिया । फिर भागने का आदेश्च दिया तो पीछे मृडकर देखने पर हटी- 

सिह को पता चला कि फरछायीं स्वयं मेरे पीकछ-पीके भागती चली आ 

रही है। 
तृष्णा भी पराई के समान टै । यदि उसकी पूति का प्रया 

किया गया तो जसफरता ही पल्छे पड़गी । इसके विपरीत यदि उप्तको 
उपेक्षा की गयी तो वह्‌ अपिका अनुसरण करेगी । 
सतुभवति दरिद्रो 
यस्य तृष्णा विशाला ॥ 
(जिसकी वृष्णा विशाल हो, वही निर्धन है ।) 
.१ ईदवर-धनर्वान्‌ 1 
३१४ 


0 का 
1 ध 


केत्यम्‌ कया कोष 


तेजस्वी 
३१४ : तेज 
क्या क्षमाश्च तेजस्वी के साथ ककंशता का व्यवहार नही करना 
चाहिए ! | 
हां; अधिक धिसने पर चन्दन से भी मग्नि उत्पन्न हो जाती है। 
तेजरिवनि क्षमोपेते 
नाति काकंर्यमाचरेत्‌ । 
अति निमन्थनदिग्नि- 
चन्दनादपि जायते ॥ 
कोर दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
शत्रुओं से रोहा लेते हुए वीरवर दुर्गादास ने एक वार जोगों से 
यह्‌ सुना कि उनके गाँव मे वहुत से घर गिर गये है । दुगदिस अपनी 
चूदी माता ओर पत्नी का हाकचाल जानने के लिए घोड़े पर सवार 
होकर घर लौटे र्मा ने यह्‌ समन्ला कि दुर्गदास कायरतावश शत्रुओं 
को पीठ दिखाकर आया है! दुर्गादास ने घोडे पर वैठे-बेठे ही जल 
मागा, जिससे उसे पीकर फिर से युद्ध-कषेत्र में प्रस्थान किया जा स्के; 
परतुर्मानेवहू से कहा कि जल्दी कु भोजन तयार कर दे! पत्नी 
ने घरके मीतर जाकर हटजा बनाना शुरू किया। खुरपे की आवाज 
वाह्रसुनारईदे रहीथी।र्मांने तत्काल एक र्व्यंग वाण छोडा- 
"भरी वहू ! पूत्र युद्ध में शुभो के हथियारों की खनक सुनकर घर 
आया ओर तर यहां भी लोहे कौ खनक सुनाने ल्मी ? अव मेरा वच्चा 
कहा जायगा ? ” 
वाण ठीक निशाने पर बैठा । विना पानी पिये ही दुर्गादास घेर 
प न ओर पूरवेनिरिचत दुर्ग को जीतकर ही छौटे ! चरणों 
मे गिरते दुग ~^“ 
14 को पुचकार करर्माने कहा-“अवतूनेमेरेदूधकी 
उद्योगिनं पुरुषर्सिहमृपेति लक्ष्मीः ॥ - 


[उद्यमी श्ेष्ठपुरुष के पास लक्ष्मी आती है ।] १ 
तेजस्वी - | नि ` ३१५ 


1 


कृरते है । 


३१५ : त्याग ` 

क्यात्यागसे ही सुयश भिर्ता-है?. 

हा; धन ओर जीवन काना निंरिचित पसे होता है, तव 
दूसरों की रक्षाके निमित्त बुद्धिमान छोग इसका त्याग करतो 
च्छा है- 

धनानि जीवितं चैव, 
परार्थं प्राज्ञ उत्सृजेत्‌ 
तत्निपित्तो वरं त्यागो, 
विनासे नियते सति ॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

धारा नगरी के एक राजा ने साढ़ चार सौ नव-दम्पतियों को एके 
किलिमं कंद कररखाथा। किसी ज्योतिषीने उसे वतायाथाकि 
उतने दम्पत्ियो के रक्त.से स्नान करने पर आपकी वीमारी मिट 
जायेगी । किठे के संरक्षक शेरसिंह को दया आ गयी । उसने अपनी 
माता से कटा- “मों! म एसे व्यापार की अनुमति चाहता ह, जिसमे 
एककीटहानिओर।नौसौकानफाहो । मेरे प्राण जायेगे; परन्तुनौ 
सौ स्त्री-पुरुषो के प्राण वेच जायेंगे 1 

माता ने उदारतापूर्वक प्रसचेता के साथ वंसा करने की अनुमति 
दे दी । शेरसिंह ने पिच्छे द्वार से रात को सभी निरपराध दम्पतियों 
को छोड़ दिया । वे भागकर दूसरे शहर में जा वसे । 

खवर पाते ही राजा ने शेरसिंह को पकड़ने के चिषएु जिन सेनिको 
को भेजा, उनसे वीरतापूरवैक छडते हुए उसने वीरगति प्राप्त कौ । 
युद्ध-ेव में जहाँ शेरसिंह का सिर गिरा था, वहाँ हिन्दुभों ने ओर 
जहाँ धड़ गिरा था, वहाँ मुसलमानों ने स्मारक बना लिया । आज भी 
उसे “वन्दी छोड महाराज” कै नाम से ृतज्लतापूवंक सव खोग याद 


परहित सरिस घरम नहि भाई।। ॐ 


~ १३१६ कल्याण कंथा कोष 


३१६ : त्याग 

क्या साघु-दशंन का फल तत्काल मिर्ता है ? 

हा; साधु तीर्थरूप होतेह, तीथं काफल तो देर से समय अनि 
पर मिक्ता है; किन्तु सत्सग का फर शीघ्र मिल जाता है- 

साधूनां ददनं पुण्यम्‌, 
तीर्थभूता दहि साधवः 
कालेन फर्ते तीरम्‌, 
सद्यः साधुसमागमः ॥ 

कोई दृष्टान्त ? 

सुनिये- 

एक आदमी किसी साधु का प्रवचन सुनने गया । उसमे त्याग के 
महत्व पर प्रकाश डाला गया धा! उसने लौको की गाककाव्यागकर 
दिया घर आकर पत्नीसेकहाकिमै लौकीकात्याग कर चुका 
मेरे लिए दूसरी सब्जी बना देना । पत्नौ ने कहा कि इन साधो के 
चक्करमें जो जाता है, वह्‌ लौकी का त्याग करते-करते एके दिन पत्नी 
काभीत्यागकरदेताहै, । मेरे घरमे एसी वाते नही चटेगी । पति 
मी गस्सेमे आ गया 1 पत्नी ने जक्ती च्कडी उठाखी । मारके उर 
से पतिदेव भृखं ही भागे । नदी के तट पररेती मे खड्डा करके उसर्मं 
निर नीचा कर केट गये, रात वीतने से पट्टे चोर आये, धन कार्व॑ट 
वाराकरके चार गांठे वनायी 1 इधर पतिदेव सपने मे पत्नी का विकराल 
रूप देकर वड़वडाये-“खा लंगा” । चोरों ने इसे भत को आवाज 
समञ्नी । धन छोडकर वे भाग गये । पति भगदड से जागकर चारो धनं 
की गँटे उठाकर घर ऊॐे आया, बोला-ह्‌ त्याग का फल है! 
पत्नी `बोरी- 

एेता सौगन जरुर करना घन की गि घरमे धरना ॥ 

त्याग करगीमै भो नाथ । चला करंगी तुमरे स्यं ॥ 

ऋ 


व्याम २३१७ 


३९१ 
0 0. 


३१७ : व्याग 

क्यात्याग से आदर प्राप्त होता है ? 

हाँ; व्याग ही एक मातर प्रशंसनीय है; अन्य गुणो केदेरसेभी 
प्य. ? त्यागसे ही जगत्‌ मँ पशु, पत्थर ओर पेड पूजे जति है- 

त्याग एको गुणः रलाष्यः, किमन्यैः, गुणरारिभिः । 
त्यागाज्जगति पूज्यन्ते, पञ्ुपाषाणपादपः ॥ 

कोई दृष्टान्त ? । 

सुनिये- 

एक वार मिथिलान्रेश नमिराज के शरीर में दाह्‌ ज्वर हभ ) 
वेद्यो ने इसके लिए चन्दन का केप करने की सदाह दी । पनि-सेवा 
का पण्यं लूटने के लिय अन्त.पुर की सभी एक हजार रानि ने 
चन्दन धिसना आरम्भ क्यातो दो हजार हाथो में पहनी हुई कुक 
आठ हजार सोने कौ चूड्यि के बजने को ध्वनि से नरेश कौ गान्ति 
भंग होने लगी 1 उनको अशान्ति बहने कुगी । 

मन्प्रो ने अन्तःपुर मे सूचना भिजवां दी तो सभी रानियोनेएक 
एक चृूडी प्रत्येक हाथ मे रखकर शेष चूड्यां उतार दी । आवाज 
विलकुल वन्द हो जाने से आशंका हुई कि कटी चन्दन कौ धिसाईतो 
वन्द नहीं हौ गई है। 

मन्त्री ने स्पष्ट किया कि चन्दन धिसा जाने पर भी अवज कयो 
वन्द ह । स्पष्टीकरण सुनकर नरेश की विचारधारा में परिवततन हौ 
गया । वे समन्न गये कि शान्ति एकता में है, अनेकता मे नदीं । उन्दने 
व्याधि मिटने के वाद अनेकता के त्याग का सकत्प भी लिया । दाह 
ज्वर शान्त हो जाने पर तरे साधु-जोषन अपनाकर तपु करने लगे 1 

त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 1 `“ 


( त्याग के वाद शन्तिप्राप्न होती दै) ` `` - 


कत्याज केषा को 


श 


र 


९. 


त्याग 


३१८ : त्याग 
क्या परोपकार के किए त्याग आवश्यके है ? 
हाँ; वादल प्रयत्तपूर्वेके समुद्र के ज को ग्रहृण करते हुए काके 
वन जते है ओर उसी जरु कात्याग करते हुए उवेत । ग्रहण करने 
वाले ओौर त्याग करने वारे के अन्तर को देखिये- 
किसिणिज्जन्ति क्यन्ता, 
उदहिजरं जकृहूरा पयत्तेणं 1 
धवलीहुंति ह देन्ता, 
देन्त-कयनन्तरं पेच्छ ॥ 


कोई दृष्टान्त ? 
, सुनिये- | 
एक किंसानके घरमे गेहंकाएक वोराभरापड़ाथा; फिरमभी 
वह्‌ मारे भूखे के तड्प-तड़प कर मर गया । लोगो ने उसे कंजूस सम्ञा 
ओर मृखं भी; परन्तु वह महान त्यागी था । यह्‌ रहस्य तवे प्रकट 
हज जव राजपुरूष उस बोरे को उठाने रगे बोरे के नोचे किसान के 
हाथ को किखी एक चिट्ठी मिली । उसमें लिखा था- “अभी यकार 
कासमयरहै। यदिमं इसबोरेके अनाजकोखा जाता ती अगलो 
फसल मेवोनेके किए किसी के पास एक दाना नही रहता । सभी 
किसानो को बीज के लिए भरपूर अनाज मिल सके-इसी दृष्टिसेमै 
भूखा रहा ओर अव भूख ने सह्‌ सकने के कारण अपने प्राण छोड रहा 
हं । सव सुखी रहे 1" यह्‌ सुनकर सव लोग उशतकी प्रलंसा करने रगे। 
उ्सेत्याग से शान्ति मिल गयी थी । 

त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 

(त्याग कै वाद शान्ति प्राप्त होती है ।) 


५.1 


॥ 
४ 
[ 
(2 


३१६ व्ये 

क्या प्राथृना में हाथ जं इने कौ अपेक्षा उदारता में उन्दै घोलना 
अधिक अच्छा? 

ही! {० 10 चाल क वत्‌ऽ ता कावकतः 1 ला, एणं ० ०6 
(06 779 लद प्र 15 एल. 

(टु फोल्ड दि हेंडस इन प्रेयर इज वेल, वट ट्‌ ओपन देम इन 
चैरिटी इज वेटर) ` 

कोई दुष्टान्त ? 

युनिये- 

भतृह्रि राज्य का त्याग कर संन्यासी वन थे । एक वार उन 
संन्यासी जीवन में एसा अवसर भी मिटा, जव छगातार पाच दिनो 
तक भूखा रहना पड़ा ¡ भूख से व्याकुल होकर वे इ्मशान मे गये। 
वहां एक शव जल रहा था ओर आटे के तीन पिण्डभी पासही कही 
पङ्‌ थे । भतृहूरि ने चिता में उन पिण्डो को सेककर खाने का निदचय 
किया। वाटी की तरह व तीनों पिण्टों कोसेकही रह थे किं उधर 
शंकरजी ने उन्हे प्रणाम किया । पावती ने पूदा कि देवाधिदेव होकर 
भी आप किसी मनुप्यको क्यो प्रणाम कररहेदैँ? करनी ने कहा 
किय किसी मनुष्यके रारीरको नही, उसके गुणोंको प्रणाम करता 
है । भतहरि का त्याग महान्‌ दै । उतकरी उदारता प्रणसनीय है । यदि 
तुम देखना चाहो लो चलो य प्रत्यक्ष उनकी उटारता का पर्य्‌ 
तुम्हुंकरादूं1 एसा कहकर शकरजी भतृंट्रि के पीछे अष्कर खड 
ही गये । वोदे" भिक्षां देहि" 1 

यह्‌ सुनते ही भर्तृहरि ने तीनों वाव्िं पीठे कौ जीर का दी 
ओौ उधर मृड़कर्‌ देखा तक नही कि अशन्विर यह्‌ मागन वाला कौन 
है । पार्वती उनके त्याग को देखकर्‌ अघ्यन्त प्रभादित दृं 1 

दातुं शक्नोति यो वित्त, ६ 
स॒ शूरः स च पण्डितः ॥ , 
(जो धन का त्याग कर सकता है, कटी वीर है-वही विद्वान हं 1 प 


३२० कत्याभ कवः क?4 


३.२०. त्याग 

“आदमी को दानलेने से रोकना हौ सर्वोत्तिमष्दान है ओर उते 

एसा मागे दिखाना-इस योग्य वना देना क्रि भिष्चा की आवश्यकता 
ही न रहै; वही स्वेत्तिम भिक्षा है ।“-क्पा आप इससे सहमते दै ? 


ठा; तालमुद ने यही कहा था- 16 0णल्ऽ लावा 15 10 
एष्ट्शलाा॥ 2 72 ग्ठि) 26८९ लागा, 270 (€ ९८5 अऽ 31 
0 50५ 27त्‌ १० ला2१०1८ 3 णक 0 07516८८ पवतो वप. (दि 
नोवलेस्ट चेरिटी इज टु प्रिवेन्ट ए मेन फ़ोम एक्तेप्टिग चरिटी; एण्ड 
दि वेस्ट लाम्स आरदटुशोएण्डदु एनेव एमन टु डस्पेन्स विद्‌ 
आम्स.) 

कोई दृष्टान्त ? 

सूनिये- 

एकं तपस्विनी श्राविका के घर गोचरी के किए कोई तपस्वी साधु 
आया । अन्न-जल दान करनेके वादज्योंही ञ्ञोली उठाकरसाधुघरसे 
वाह्र निकला, त्यों ही घरमे सोने-र्वादी के दुकडों कौ वर्षा हई । 
पडोसमे एक वेश्या का मन भौ धन पाने को लुभाया । उतने वैसाही 
करना चाहा, परन्तु नियमानुकूल शुद्ध आहार मिल्नेकीञल्ान 
रहने से कोई साधु गोचरी के किए अनेकोतयारन हुभा। अन्तमं 
उसने एक भांड को पकड़ा 1 उसे साधु वेश पह्नाकर अपने घर गोचरी 
चने अनेका आग्रह किया! भाड साधु वेप धारण करके आ गया। 
वेश्या ने खव आदर-सत्कार के साथ वहुमृल्य आहार का दान किया 
परन्तु धन नही वरसा । वह्‌ निराश होकर आसमान कौ ओर ताकने 
लगी, तभी नकटी साधु वोला- 
वह्‌ साधु वह्‌ श्राविका, तू वेश्या मै भांड। 
थारा म्हारा भाग्य से, पत्थर पड़सी रांड। . । 

ध ~ 2 ` ५ 


त्पाम्‌ ४ | म॑ २१ 


३२१: व्याश 


क्यात्यागसे ही आदर मिरुतादहै? 

हा; व्यागसे संसार भें पुग, पत्थरों ओर पेट की पूना 
होती है 

त्यागाज्जयति दृज्यन्ते पशपाघ्राणपादपाः ॥ 

कोई दष्टान्त ? सनिये- - 

एक जाट को उसकी पत्नी वार-वार छोड जाने की धमकी दिया 
करती थी ! यद्यपि जाट उसकी फरमादशे पूरी कर दिया करता था; 
परन्तु वह्‌ नई-नई फरमादशे प्रस्तुत करती रहती थी । आखिर परेयान 
होकर जाट ने एकं चाल चली 1 उसने कहा कि जाना हौ तो खुभी 
मे चलो जा; किन्तु, मेरे गहने यही छोड जा। जाटनौ ने गहने खोल 
केरसौयद्वियिं! फिरजाटनेकहा किअवतोतूहुमेशाके लिए मु 
छोडकरजारही है । इसक्एि एक घडा पानी भरदे। वादमेतौरम 
खद भरता रंगा । जाटनी घडा उठाकर पानौ भरने चलो गयी । 

उधरजाटएकल्दुलेकरचीराहेपरसडाहो गया) ज्योहीव्रह्‌ 
पानी काघडास्सिरपर रखकर री, च्योँदही जाट ने घड़पर लाठी 
का प्रहार किया} धड़ा एूट गया । जाटनीके कण्डे गोला गय) 
जाट ने कहा-“निकल धरसे ! तू मेरे घरमे रहने योग्य नही दै। 
जाटनी ची गवी । खोगों ने सोचा कि जाटनीमें ही जरुर कोद्र 
दोष होगा, जिससे उसे घरमे वाह्र निकारा या । जाटका दगा 
सम्बन्ध हो गया.) नर्द जाटनी अनुकर निकली । जीवन सुख से वातन 
च्मा। 
इच्छा पहली जाटनी है, जो चर्ह-नई फरमाइशे करके जीवे का 
परेदान करती रहती है । उसका त्याग करके मुवितत से विवाह्‌कगने 
वाला जीवरूपी जाट सुखी हो सकता है । 

चाह गई चिन्ता मिटी, मनुञा बेपरवाह्‌ । 
जिसको कछ न चाहिपे, सो ही शाहन्याह 1 1 


_ दरर्‌ कत्पय कषा कति 


२२२ ` त्याग 
क्या त्याग से गान्ति मिल्तीटै? र 
र्हा; गीता कहती है- 
त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।। 
कोई दृष्टान्त ? सुनिये 

दरव पर स की एक बंद चमकर्हीथी । षासदही एक हीरा 
भीष्डाथा । वंदभी हीरे कौ तरह चमचमा रही थी । एक पतिं 
ने समीप आकर हीरे से पूरछा-"क्या ये आपके सस्वन्धी है?" 

हीरे ने कहा-"“छिः कहाँ वंद ओर कहां मँ ? दोनो के मून्य नें 
जमोन-आासमान का अन्तर है ।'' कुरही समय वाद एक प्यासा 
पक्षी आया । उसने हीरे पर चोच मारी । यह्‌ देखकर ओस् कौ वृदं 
बोलो "पक्षी चैया ! वह्‌ अनमोल हीरा है; किन्तु द्यो कौ प्यास 
व्ञाना उसके वस कौ वात नही है । वह्‌ चिरजीवौ है जौरमेरा जोवेन 
करण है, फिरभी दूसरों की प्यास वृज्ञाने मे अपने जीवन कां 

किदाने भो करना पडे तो मृञ्चे षृशीही होगी । मेरे पास आओ 
नृम्हारी इच्छा यहाँ पूणं होगी ।'” 

पक्षीने हीरे का त्याग किया । वह्‌ सविन्दुं के समीप नाया । 
उमकी आशा के अनुरूप प्यास कम हुई । बृंद के वलिदान से उसका 
भूला कण्ठ गौलखा हो गया । 

पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति 

चन्दो विकासयति कंरवचक्तत्रालम्‌ । 
नाभ्यथितो जलघरोऽपि जलं ददाति 

सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः ॥ 

[सूं कमलो के समूह को विकसित करता है । चन्द्र कुमुदो के 
समदाय को विकसित करता है 1 विना मगि मेव भी जल प्रदान किया 
करता है (इन तीन उदाहूरणोंसे सिद्ध होता दैकि) जो साधु 
(सज्जन) होते है वे स्वय ही परोपकार में रुगे रहते हैँ । | ऋ 
त्याग ३२३ 


३ 


# 


३२३ : त्या 


या त्याग ही धनाद्यता है ? "५ 
हा; एक जमन कहावत के अनुसार उदारता (दानशीटता) 
स्वय को धनवान्‌ वनाती हँ ओर तष्णा स्वयं निधनता को सकलित 


करती है- 
` लोाभ्पकति हर्त 65 प्रित), ८०९६०७८७ 0 वात 2ऽल{च्ण. 


( चरिटीं भिन्न इटसेतफ रिच ; कोवेटश्ननेस होड स इटसेत्फ पुर्‌) 

कोर दृष्टान्त ? सुनिये- 

नदी ने कूप से कहा-"कितना संकूचित्त है तुम्हारा पेट ? वरसात 
के पानी को एकत्र कर उमे अपने पाप्न समग्रहोत्त किये रहते हो । जरा 
भी इधर-उधर नहीं वहने देते । 'मृखे देखो मँ निरन्तर वदट्ती 
रहती हूं 1 

कृप ने उप्तर दिया-"“ वहिन ! सग्रह करनेमेतो तुम भी करिमी 
से पीछे नहीं हौ 1 स्वच्छन्द विहूरने वाले क्ञरनो का जर अपने उदर 
मे समाविष्ट कर तुम पष्ट होतो हो, परन्तु मेरे ओौर तुम्हारे सग्रह 
मे अन्तर है । म अपना जल आस-पास के सूखे खतो की सिंचाई मे 
लगाता ह; परन्तु तुम अपना सारा जल एकर विशाल खार समुद्रम 
डारत्ती रहती हो, जहां उसको कोई उपयोगिता नही । जट का 
त्यागतुमभी करतीहो, मभी करता हुं; परन्तु तुम्दारा याय 
अनुपयोगी है, मेरा उपयोगी । 

धोत्रं॒श्नुतेनव न कुण्डलेन 
दानेन पाणिनं तु कड्कणन । 


विभाति कायः खल सज्जनानाम्‌ 
यरोपकारेण न चन्दनन ॥ 


(कानं की शोभा शास्त्र के ुननेसे है, कुण्डल से नहीं । दर 
कोशोभादानसे दहै, कंगन से नही 1 सज्जनो का हरीर परापकार 
से दी शोभा पाता है, चन्दन से नहीं} ५ 


३२४ कन्यान्‌ गपा 


४, 


२२४ : त्थाग 
वया सज्जन संकटो मे भी अपना स्वभाव नही छोडता ? 
हां; जो स्वभाव नही छोडता, वही शुद्ध है, कुलीन है, वैशाली 
है, प्र््नीय है । सू्थंके किरगम्नूहसे तन्त वर (पिवक्कर) 
अपना शरीर छोड़ देता है; परन्तु शीतकता को नही छोडता- 
रुद्ध स एव कुलजस्वस एव धीर 
राध्यो विपत्स्वपि न मुञ्चसि यः स्वभावम्‌ । 
तप्तं यथा दिनकरस्यमरीचिजाटठे- 
देह त्यजेदपि हिमं न तु शीत्तरत्वम्‌ 
कोड दुष्टान्त ? 
सुनिये- 
जपान मे वालक जब स्कूरु मे जाना प्रारम्भ करतार, तव 
अध्यापक उससे इस आडाय की बातचीत करता है- 
“तुम्हारा शरीर किससे टिकता है ? 
“अन्न से 1“ 
किस देश के अन्न से?" 
“जापान के 1" 
“यदि जपन स अन्ननम्लितोतुमे जी सक्तेहौो? 
“नही, विखकुरु नही ॥ 
जव तुम्हारा चरीर जापान के अन्नपरटिकादै,तो क्या जापान 
कोयह्‌ अधिकार नही कि जव उमे आवश्यकता हो, तुम्हारा शरीर 
मंगले?" 
हां साहव ! उसे एसा पूरा अधिकार! हम भी उसकी रक्षा 
के लिए अपने ररीर को हसते-हंसते व्याग करने को तैयार है 1“ 
इस प्रकार ऋचपन से हौ जापानिथो कोत्यागके लिए तत्पर 
रहने की शिक्षा दी जाती है, जिसे वे प्राणपण ते निभातेर्ट। 
नङ्गीकृत सुङृतिन. परिपाख्यन्ति ॥। 
[सज्जने स्वीकृत कार्य को अच्छी तरह्‌ करते ह । | 4 
स्यावि ३२ 


२२१ : त्याग 
क्ये पति के विना पती का जीवन सूनाहै? 
हाँ; बेताल कवि कठते है- 
शशि विन सूनी रेन, ज्ञान विन हिरदो सूनो । 
कुल सूनो विन पूत, षते विन तस्र सूनो ^ 
गज सूनो बिन दन्त, सिक विन सागर सूनो । 
द्विज सूनो विन वेद, वास विन पृहुष जु सूनो ॥ 
हरिनाम भजनं बिन सन्त, अर घटा शून्य विन दामिनी ! 
बेताल कहे विक्रम सुनो, धत्ति विन सूनी कामिनी 1 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिय- 
कणंसिह्‌ को युद्ध मे विष वृञ्ला वाग गा) च्छित पतिकः 
सुरक्षित स्थान पर पहंचवाकर महारानौ कलावती युद्ध के मैदानमे 
कृद्‌ पटी । उसकी अपूव युद्ध कला मे पराजित होकर शत्र सेना भाग खडी 
हुई । इधर कणिहि का उपचार करने वाले वैद्यो ने कटा कि यदि कोई 
अफ्ते मुहुसे विषको चूसलेतो इनकी जान वच सकती है । कर्णस 
दयालु था । कहु अपनी रक्षाके लिए किसी दूसरे का जीवन खतरे 
डषकना नहीं चाहता था ! रात को वहु सोयाथाकिसनीने सारा 
विष चूस लिया । प्रातः काल उत्ते ही कर्णंसिह्‌ ने देखा किं ककावती 
ने मेरे लष प्रा्णोकात्याग किया है तो उसके पतित्रत धर्म से वहत 
प्रभावित हुआ । लोगो ने जब कहा किप दूसरा विवाह कर 
लीजिए, तव उसने कहा- “जिसने मेरे क्ष प्राणो का त्याग किया, 
उसके छिए क्यामै विषयोंकाभी त्याग नही कर सकता ? '' कह्ने कौ 
आवद्यकता नहीं कि अपनी प्रिया की स्मृति वनायें रखने के क्ष 
 कर्णसिह्‌ अविवाहित दहीरहै। , ~ 
आपत्सु च गत नाथम्‌ न त्यजेत्सा महासती ,॥ 
(सकट मे फंसे पति का जौ त्याग नही करती, वही महासती ५ 


~----२२६ कल्याणं कयः.क 


३२६ : त्याग 
क्या सम्पत्ति का दान ओर भोग करना चाहिए? 
हा; उसका सग्रह नही करना चाहिए । देखो, यहाँ मधुमक्छखियों के 
द्रारा सचित अथं (मधु) को दूसरेही लोग ले जाते है- 
दातव्य भोक्तव्यं 
सति विभवे सचयो न-कत्तव्य्‌. 1 
पदयेह्‌ मधुकरीणां, 
सल्चितमर्थं हरन्त्यन्ये । 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
किसी महात्मा का धामिक प्रवचन सुनने के लिए एक कजूस भी 
आया । उस्ने कथा से प्रभावित होकर एक रुपया भेंट किया ! महात्मा 
ने हाथ प्रकड़कर उस भारईको अपने निकट वैठा लिया) इस पर 
कजूस ने कहा- “लोभी होते है, वे पैसे वालो का सम्मान (आदर) 
करते है । आपने मृ्ले आदर क्यों दिया ? महात्मा होकर भी क्या 
सम्पत्ति का मोह्‌ अपे छूट नही पाया है ?" 
महात्मा ते उत्तर दिया - “भाई! पुण्य कायं मे आपने आज 
पटली वार एक रूपये का त्याग किया । इसलिए मैने अपनी पेकिति 
(त्यागियो की कतार} में आपको विठाया । यदि इसो प्रकार आपमे 
त्याग की वृत्ति पनपती रही तो स्वयं परमात्मा भी आप्क्रो अपने साथ 
विरायेगे 1” उसी दिन मे सेठ उदार वन गया । 
योन ददाति न भुट्क्ते 
सति विभवे नैव तस्य तद्‌ द्रव्यम्‌। 
तृणमयकृतरिमपुरुषो : 
नि रक्षतिं शस्यं परस्यां ।। 
 [जोने'देताहै, न खाता है, धन होने पर भी वह धन उसका नहीं 
है। बह तोः घाससे वने हुए उस पुतले के समन दहै, जो दूसरो के 
"निए धान्य कौ रक्षा करता है।] ॐ 
त्याम्‌ - ५ २२५७ 


३२७ :दया 


क्यादयाही धर्मकीजडरहै? 
हां; दयास्ेही धमं का-जन्म होताहै ओर अभिमान से पापका- 
दया धमं कामृरुरहै, 
पाप-मूख अभिमाने ! 
तुलसी दया न छांडिये । 
जव स्म घटम प्राण। 

कोई दृष्टान्त ? 

सूनिये- 

एक श्रावक के घर किसी ने आठ दिनो का उपवास किया। पारणे 
के दिन श्रावकने एक विशार भोज का आयोजन किया । दूर-दूर तक 
निमंत्रण पत्र डाके से भेजे गये । रगभग दो हजार व्यवितियों के लिए 
रसोई बनी । परन्तु वे चौमासे के दिन थे। रातत को भीषण वर्षाके 
फलस्वरूप गावि की नदी में बाढ़ आ गयी । किनारे वने स्लौपड़ वहु जानें 
से सेकड़ं व्यविति बेधर हौ गये ! वे भूख से तडपकर रो रहे थे } श्रावक 
के हूद्यमे दया का सागर छहुराने लगा । उसने सभी अतिधिभो के 
सामने बेधर लोगो कीदया का वर्णन किया ओौर कहाकिर्मेँ इस 
रसोई से उनके पेट की ज्वारा शन्ते करना चाहता हूं । सब रोगों ने 
इस प्रस्ताव को सहषं स्वीकार किया ओर उन गरीवों को रसोई 
परोसने में मदद भी की) । 

शान्ति तुल्यं तपो नास्ति 
न सन्तोषात्परं सुखम्‌ } 
तृष्णाय न परो व्याधि 
नंच धर्मो दया परः॥ 
(सान्ति के समान तथ नहीं है ~ सन्तोप से वद्कर सुखे नहीं 

ह - तृष्णा से प्रव रोग नही है ओर दया से उत्तम कोई धर्म नही 


३) ॐ 


` ~~-३२९८ । कल्याण कथा कोष 


२२८ ¦ दया 


क्या धमं के किए दयाटता आवश्यक है ? 
हा; दयाही धर्म की माता है- 
धम्मस्त जणणी दया ॥ 

कोई द्ष्टान्त ? 

सूनिये- 

एक टी°टी° महोदय ने वड़ौदा जाने वाली टन के एक डिव्वे में 
देखा कि एक कोने में एक बृढा बीमार आदमी पड़ा है ओर उसी 
डिव्वेमे दूप्तरी ओर एक खह्रधारी सेठ अपने चार कुटुम्वियो के 
साथ आठ जनोंकौ सीट रोककर बैठे हैँ। चेकिग के समयवृढेने 
अपनी अन्टीसे दो रुपये निकाल कर कटा कि मेरे पास कुल इतनेही 
पसे है) इन्हे आप दण्डमें गिन लीजिये या टिकिट वना दीजिए; 
परन्तु हर हालत मे मुञ्चे बड़ौदा पहुंच जाने दौजिये अन्यथा मै वच 
न सकगा। 

उसके प्रति दया उमड़ आनेसे टी० टी० ने आरामसे लेटे 
लायक सीट उसे दिला दी । इससे विगड़कर उस सेठने कहा किआप 
जसे खोगही सरकारको हानि पहंचाते है। उसे विना रिक्रिट यात्रा 
को अनुमति देने का आपको क्या हुक है? 

इस पर टौ० टीच्नेकहाकिमे पहल मनृप्यह्ं, वादमे ओर 
वु 1 क्या आप उसकी मरणासन् बीमारी को नही द्खरहेदै? रहं 
वात टिकिट वनानेकौी,सो वहतो वनाञ्गाही, परन्तु उसके लिए 
पमे उससे नही, इस डव्विमे वैठन्ोगोसे द्टरगा। मै स्वय इस पुण्य 
कायम अपनीजवसे दो रुपये दे रहा हं । देखत-ही-दखते अन्य कोगो 
ने भौ यहां तक कि एक अन्धी भिष्वारिनि ने भी कुछ पेदे दिये 
परन्तु उन्रसेठने छ नही दिवा । 

दया धमं क मूल है, पाप मूल अभिमान । 
तुलसी दया म छङए्‌, अवे खग घटम प्रान ॥ > 


२२६९ : दया 


क्या दया दानसे वकर है? 
हा; कहते है- 
दया दानाद्टिरिष्यते ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सूनिये- 
एक वार महाराज भगवतसिह॒जौ अपने पुत्र भोजराज कुंवर करे 
साथ मोटरमें वेठकरकहीजारहैथे। रास्तमे मोटर खरावहो 
मयी । दोनों नीचे उतरकर मोटरकार के आस-पास धूम रहे थे । 
डाइवर, क्टीनर आदि मोटरकारको सुधारने लगे थे । उसौ समय 
पिता-पृत्र ने देखा कि कृ ही दूरी पर एक बुडिया कडोसे भरी हुई 
एक उलिया लेकर खड़ो थो । उसने पुका -“भादयो ! जरामेरी 
यह्‌ उकिया सिर पर रखवा दो 1" 
पिता का आज्ञा पाकर भोजराज कुंवर ने उसको इल्िया उठ्वा 
दी । वह्‌ भी व्हा से चक दी, परन्तु उसके बाद उम रास्ते पर महा- 
राजने थोडी-थोडी दूर पर चवृतरे वनवा दिये, जिन पर थके 
मृसाफिर विश्राम भी कर सके ओर अकेली ओौरत भौ खुद अपनी 
उचिया उठा सके, किसी उठ्वाने वालेकी प्रतीक्षा यं समय नष्ट 
नहों। 
दयाधमनदीतीरे, 
सवे धर्मान्तृणाड्कूरा. 1 
तस्यां शोषमुपेतायाम्‌, 
कियत्िष्ठन्ति ते चिरम्‌ ॥ 
(दया धर्मं रूपी नदौ के किनारे पर सारे धमं तिनको के अंकुरो 
के समान दहै! उस दयारूपिणी नदी के सूखने पर भन्दा वे कितनी 
देर ठहर सक्ते हँ ? } । ॐ 


३३० .कंत्याण कथा कोष 
त 


५ #; 
म, 


३३० : दया 
क्या दया ही समस्त सद्गुणो कामृरुटहै? 
हा, जहीं दथा काअस्तित्वनदहो, वहु दोक्षा दीक्षा नही-भिक्षा 
भिक्षा नही, दान दान नही, तप तप नही, ज्ञान लान रही ओर 
घ्यान घ्यान नही- 
नसा दीक्षा नसा भिक्षा, 
त॒ तद्दानं न तत्तपः 
न॒ तज्जन न तद्ध्यानम्‌ 
दया यत्र॒ न विद्यते ॥ 
कोड दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
एक गरीव किसान इधर-उधर से साठ रुपये उधार्‌ टकर अपनी 
पनी का इलाज करने के किए उसे नगर के एक अस्पतालमे टे गया) 
। फिर उसे भरती करने के वाद डाक्टर के नुस्खे के अनुसार.दवा्एं, फ 
आदि खरीदनेकेच्एिवाजारमेजार्हा था किं रस्तिमें उस्न 
जेव कट गयी । दूकान पर वि चुकराते समय जव इसक्रा पता उसे 
चखा तो वहं चिल्छा-चिल्खछाकररोनेल्गा। पापहा पिरह्कटो का 
मरदार खडा था। उमे दयाअा गयी! उसने किसान को अग्नी ओर 
से पाँच रुपये मिछांकर उसे पैंसठ रूपये दे दिये ओर कदा क्रि पत्नीकता 
अच्छी तरह इलाज केराओ । जेवकतरे से साठ स्पये मेँ वू कर 
लगा । किसान ने उसे भगवान समन्ता ओर प्रणाम किया दयाने 
उसको आत्मा का महन्‌ वना दिया-घर्मा्मा वना दिया] 


नेच धर्मो दयापरः 1 


(दया से वढकर कोई धमं नही है 1) 


दया ३२१ 


३३१ : द्या 


केयादयादही धमे का उद्गमहै? 
हा; द्याको धमं का मूक कारण कहा गया है 
दया धम का मृ है 
पाप मूक अभिमान । 
तुलसी' दया न छँडिये, 
जव र्ग घटम प्राण ॥ 
कोई दृष्टान्त ? 
सुनिये- 
चात उनरदिनोंकीदहै, जव बंगा मे सव वड़े-वड़े रोग इधर 
उधर आने-जाने के छ्िए पारुकी का प्रयोग किया करते थे । एक दिनं 
जगवन्धुदास पालकी मे बैठकर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जा रहे थे । सहसा उनकी दृष्टि एक ब्राह्मण पर पड़ी । वहु वहत दर 
से चरुकर आ रहा था; इसचएु बहुत थका हआ था । मागं कौ धूप 
ओर धृरु से भी वह परेशानटहो रहा था। उस्षके भाल प्र पसीने की 
वृदे निकर आयी थी । 
उसकी दयनीय दल्ला देखते ही जेगवन्धुदास पाच्की से नीचे उतर 
पड़े ओर सम्मानपुरवंक उस ब्राह्मण को पालक मेँ अपने पास बैडाकर 


. उसके घर छोड दिया । इसके वाद ज्यं ही वे अपने गन्तव्य की ओर 


त्यो ही उनके सहूदय हृदय मे यह विचार विजनी कौ तरह कध 
गया करि अमुक स्थान पर एक धर्मेशाका की नितान्त आवद्यकना दहै । 


कछ ही दिनो मे वहां उन्हौने एक सन्दर धमशाङा वनवाकर कडा 


कर दी! 
"धम्मस्स जणणी दया 11 


घर्मकीमतादहीदयादहै) 
| ही | ५ 


कल्याण क्थर्‌ पोप 


